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प्रकाशकीय 


प्राहृत भारतों संस्थान, जयपुर, ( राजस्थान ) के द्वारा जैन, बौद्ध कौर गीता 
का समाज दर्शन! नामक पुश्तक प्रकाशित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो 
रहा है । 

श्राज के युग में जिस सामाजिक चेतना, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व वी आवश्यकता 
है, उसके लिए घ॒र्मों का समन्वयात्मक दृष्टि से निष्पक्ष तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है, 
ताकि समाज के बीच बढती हुई छाई को पाटा जा सके और मनुष्य समरस जीवन जी 
सके । हस दृष्टिबिन्दु को लक्ष्य में रखकर पारदनाथ विद्याथम शोध संस्थान के निदेशक 
एवं भारतीय पर्म-दर्शन के प्रमुख विद्वान डा० सायरमल जैन ने जैत, बौद्ध और गौता 
के आचार दर्शनों पर एक बृहदुकाय शोघ-प्रवम्प आज से लगभग १५ वर्ष पूर्द लिखा 
धां। उसी के समाज दर्शन से सम्बन्धित कुछ अध्यायों एवं अन्य लेखों से प्रस्तुत ग्रन्थ 
की सामग्री को प्रणयन किया गया है। हमें आशा है कि शीघ्र ही उनका महाप्रबन्ध 
प्रकाश में आयेगा, किन्तु उसके पूर्व परिचय के रूप में यह लघु पुस्तक पाठवों के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहे है ताकि वे उनके विद्वतापूर्ण प्रयाद का कुछ आस्वाद छे सके । 

प्राझृत भारतों द्वारा इसके पूर्व भी भारतीय धर्म, आचारशास्त्र एवं प्राकत भाषा के 
३१ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है, उसी क्रम में यह उसका १२वाँ प्रकाशन है। इसके 
प्रकाशन में हमें छेलक का विविध रूपों में जो सहयोग मिला हैँ. उसके लिए हम उनके 
आभारी हैं । महावीर प्रेस, भेट्पुर ने इसके मुद्रण कार्य वो सुन्दर एवं कलापूर्ण दंग से 
पूर्ण किया, एतदर्थ हम उनके भी आशारी हैँ । 


+ देवेदराज मेहता. दिनपसागर 
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घकाशकीय 


प्राइत भारतो संस्थात, जयपुर, ( राजस्थान ) के दारा “जैव, शोदध भोर भीशा 
भा समाज दर्शन! सामक पुष्यक प्रदाधित बरते हुए हमें बतीव प्रशातता बा अनुमद हो 
र्हाहै। 

आज के यूग में शिस यामाजिक चेतना, सददियुता भौर सह-ऋस्टिश्व बी भ्राइश्घरटा 
है, उगके लिए धर्मों भा समावदाएमक दृष्टि ऐ निध्यध्त छुलनाहमक अध्ययन छपेशित है, 
शाकि शप्ताज नेः दौच बहदी हुई लाई दो पाटा जा सके और मनुष्य समरण छोवत छी 
परे ।हण दृप्टिदि'्टू शो रह में रधकर पाएवेगाप विधाधप कोष टंस्घान के निदेशक 
एवं भारतौय पर्म-दर्त के प्रसुश रिंदरान्‌ हा* तागरमल जैन मे रत, दौद और दीदा 
हैः झाचार दर्पगों पर ७४ गहदुऱा4 ऐौपश्रदश्य आज मे हगभण १५ दर्ष पुर शिषा 
चा। ही कै शमाश दर्त मे शम्दर्धिद पृ अष्यारों एरं धाए एऐसों ऐे अरशुद प्रष्य 
वो धाएपी का प्रचदत दिया दा है । हमें छाष्ठा हैं हि पीघ ही उदरा धहापरग्प 
प्रदाए थे हापेषा, दिप्तु उणके पृर्र परिदप वे कप में दृह हूथु दुखद धाग्वों के सम्दा 
प्र'ृष दर "है है धडि थे एनरे डिउत्तापूर्ण प्रयाग भा बृछ धारदाए झे एप $ 

हापुड़ भारती हारा इतरे पुरं धी धारतौर दर्ष, धाइारधरच (व इरपूव भाषा कै 
११ फ़र्चों। वा भ्राएत हो अुषा है, उगी धभ में एह रसक) १६६३ प्राएग है। दथडे 
प्रात थे हॉपऐें हैलब भा दिदिए रूपों 4 छो गहपोद मिक्रा है. उपदे (२ हुए उसने 
झआाभारी है घ्टादरर शत, धेटएर मे एफरे टुए्ण बाएं वो धुल्दर रब बत्पदूर्ध इद मे 
दूर (रहा, एडरई हुए इबदे भी अाडरी है । 


देदेशशाज मेहहा. दिशुय्तापर 
दिन अंदुक् भाव 
डोइत आाप्टी धुश्ड:ब, ऋषइुर (रारशटान) 


पाक्कथन 


समाज दर्शन दर्शनशास्त्र की एक संबीन धांशा है। श्रात्ीत दार्शविक जैंगे प्लेटो, 
अरस्तु आदि ने अपने दार्शनिक विस्तन में समाज से सम्जस्पित भ्वधारणाओं, मास्यवाओं, 
नियमों एवं मिद्धास्तों का विवेचन, विशशेषण एवं मूच्याकन तो ढ़िया है हिखु उसके दर्शन 
में समाज दर्शन को एक हवतत्र शाला के रूप में रपान गहीं मिछा है । दर्शत जगय्‌ में 
इसे स्वतैत्र घाला के रूप में विकसित हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है हिर भी एसी 
आवश्यकता एवं महत्ता के कारण दार्शनिक बिस्तन धारा में इसे एक विशिष्ट स्पात 
प्राप्य हो गया है। यही कारण है कि अनेक दार्शनिक समाजदर्शत को अपने बिस्तत का 
मुक्य विषय सानने छग्रे हैं, और इसकी विविध रामस्याओं एवं विविध प्रवतों को छेकर 
अनेक श्ोघ कार्य एवं स्वतत्र अध्ययन हो रहे है तथा अनेक प्रर्प भी अकाशित हो धुरे 
है। क्र भी यह बहना पहला है कि इन अध्ययनों में पाइचात्प चिस्तकों एवं दाहंनिशों 
की दृष्टि को हो विशेष महत्त्व मिला है, भारतीय विचार घारा को आपार मानकर इस 
विपय पर अमों बहुत कम मब्ययत हुए हैं। 


भारतीय चिन्तन के साहित्य में समाज दर्शन के विविध पन्नों से शाम्बस्पित पर्याप्त 
सामग्री है किन्तु इस दष्य को सम्यक्‌ रूप में उद्घाटिव करने वाले अध्ययर्तों को बहुत 
कमी है । अस्तुत ग्रस्थ इस कमी की पूर्ति को दिया में एक सफल एवं सदक्त प्रयात हैं। 
इगमें जैन, थौद्ध एवं रौता के आाषार पर समाज दर्शैव ते सम्बन्धित विविध पक्षों एवं 
समस्पाओं का विदेधन, विष्छेषण एवं मृल्योकत अस्तुठ दिया गया है! इस प्रत्प के छेसक 
डॉ सागरमर कैन (निदेशक, पाश्व॑नाथ विद्याश्रम धोप धस्थावे, वादाणसी) म॑ कैव्छ 
भारतीय दर्घान के छम्पप्रतिष्ठ पण्डित हैं अपितु पारचात्य दर्शन एव विशेष रुप से समाज 
दर्शोन के भी शुपातिएम्प विद्वान्‌ हैं। यह अध्ययन समाज दर्शन के क्षेत्र में मवीन होते 
हुए भी विद्धततापूर्ण, गम्मीर एवं विचारोत्पादक है । इस अध्ययन के आाधाद के रूप में जैन, 
बौद्ध और शीता जो लिया गया है, जो स्वतस्त्र रूप से तीन अवस्पाओं एवं तीन परम्प- 
राओं ऐे सम्बन्धित है. जिनमें मारतीय समाज की समग्रदा सस्तिविष्ट हैं ॥ इसलिए यह 
भ्म्प भारतोय समाजदर्शन गा समग्र अध्ययन ने होते हुए भो इसका प्रतिनिधित्व करने 
में राक्षम है । 


आरतौय समाज दर्शन गी विपय वस्तु एवं क्षेत्र के समुचित तिर्घारण से होने के 
कारण यह कहना कठिन हैं कि प्रस्तुत प्रस्प में मारतोय समाज दर्शन के समस्त पहलुओं 
का समावेश हो सा है अथवा नहीं । दिर मी इतता निःसंकोष हां था सकता द्दकि 
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इसमें भारतीय समाजदर्शन के अधिकांश पहलुओं एवं समस्याओं का सप्रावेश किया यया 
है। बिद्वात्‌ छेखक ने भारतोय चिन्तन के प्राचीन युग को वैदिक युग, औपनिषदिक युग 
एवं जैन बौद्ध युग में विभक्त कर सामाजिक चेतना के विकास वा विवेचन प्रस्तुत किया 
है। स्वार्थ एवं पराय की भवघारणा में विरोध-दृष्टि पाश्चात्य नोतिशास्त्रीय चिन्तको 
को परस्पर विरोधी दो वर्गों में विभक्त करती है। हाव्स, नीत्से थादि स्वार्थ को मानव 
के लिए परम स्पृदहेणीय मानकर स्वार्यवाद को स्थापता करते हैँ गौर इसे ही नीतिशास्त्र 
के श्रेष्ठ एवं समुचित सिद्धान्त होते का दावा “करते हैँ । इसके विपरीत मिल, वेन्धम 
आदि पराथ॑ को मानव के लिए अनुपेक्षणोय एवं अपरिहाय मानकर पराथंवाद की 
स्थापना करते हैं और इसे नैतिकता के पूल्याकन का उत्कृष्ट मानदण्ड मानते हैं । मारतीय 
विस्हत घारा में स्वार्थ एव परा्ष मे विरोध न देखकर सामझ्जस्य स्थापित करने का 
प्रयास क्या गया है | छेखक ने स्वत बनाम छोकहित में बाह्य विरोध प्रदर्शन के साप 
आस्तरिक सामज्जस्य की पुष्टि घड़ो कुशलता के साथ की है । 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार स्ठम्भ घर्णाश्रम व्यवस्था है। इसमें मुख्य 
रूप से वर्णव्यवस्था को वैदिक परम्परा की देन मात्रा जाता है और यह भो मान्यता 
देखने को मिलती है कि श्रमण परम्परा का विकास इस वर्ण व्यवस्था की विरोषों प्रति+ 
क्रिया के रूप में हुआ है । किन्तु विद्वान छेखक ने सप्रमाण यह प्रदर्शित किया है कि वर्ण 
व्यवस्था न कैबल ब्राह्मण परम्परा में मान्य रही हैं अपितु समान रूप से यह श्रमण 
परम्परा में भी स्वोकृत रही है । अम्तर केवल इतना ही है कि जहाँ ब्राह्मण परम्परा में 
वर्ण के तिर्घारण की कसौटी के रूप में जन्म एवं कर्म सम्बन्धी विवाद बहुत काल तक 
चलता रहा हैं वहाँ जैनाचार्यों एवं बौद्धाचार्यों ने निविवाद रूपसे वर्ण निर्धारण की 
कसौटी के रूप में कर्म को स्वीकार कर लिया है । इसी संदर्भ में स्दघर्म के निर्धारण फा 
प्रश्न भी अपनी जटिलता के साय उपस्थित होता है। बर्भे व्यवस्था को अपरिवर्तनशील 
एवं स्थिर मानने बाली वैदिक परम्परा के लिए स्वघर्भ वी व्याख्या अत्यधिक सहज एवं 
सरल रूप में हो जाती है ३ वहाँ वर्ण के लिए विहित कर्मो को चर्णावलम्दो ब्यकित का 
स्वघर्म मान लिया जाता है किन्तु वर्ण को परिवर्तनीय एवं अस्थिर भाननेवाली जैन एव 
बौद्ध परम्परा के लिए स्वघर्म को व्याख्या एक जटिछ समस्या का रूप ग्रहण कर लेती 
है। इन सभो प्रश्नों का छेखक ने गम्भोरता से विश्लेषण एवं विवेचन करने बा प्रयास 
किया है । 
भारतीय समाज दर्शन की मौलिक विशेषता के रूप में लेखक ने सामाजिक नैतिकता 
के केन्द्रीय तत्त्व का विवेचन बड़ी सूद्षम दृष्टि से किया है। इसके अन्तर्गत अ्टिसा, 
अनाप्रह एवं अपरिग्रह को भावना को विश्ष महत्त्व प्रदान क्या है तथा यह दिखलाने 
का प्रयात्त क्या हैं कि सामाजिक जीवन के विविध आायामों में इन भावनाओं का 
उपयोग विस प्रकार होता रहा है । साथ ही ठाथ सामाजिक घर्म पं सामाजिक दायित्व 


में किसी झरेले स्यवितर का मैतिक बन पाना यदि अन्य महीं तो गहज सम्मय मी महीं 
है । आज व्यक्तित भोर शमाज-्सुधार के लिए एक दोहरे प्रयत्ग गी बायश्याता है। 
उपवित और सप्राज दोनों के सुधार के सामूहिक प्रयानों के शिता आज को ददित एवं 
भ्रष्ट सामाजिक स्थिति से छुटकारा पाता असम्मद है । 
आज एक ओर गपाजवारी विचारधारा समाज को प्रफुताता देहर ब्यकति वो गौण 
बनाती है तो दूसरी ओर प्रजातस्व्र शरी विवारपारा श्यक्ति को प्रमुश बताकर रामाज को 
गौण बनाती है, डिस्तु दोतों की विचारधाराएँ आज अपने अमीष्णित हक्ष्य को पाते में 
सफल नहीं है । मानव वो जो अपेझित है यह उसे ने तो रूस और चीन की समाजपयादी 
व्यवस्थाएँ हो दे राकी है और ते अमेरिका का प्रजातस्त्र ही। यदि हम मानवता को 
अपनी इच्छित सुश भर शास्ति देना चाहते है तो हमें स्यस्ति और समाज दोनों को 
पररपरोपजीयी और रममूल्यवाला मानकर ब्रागे चलता होगा । नेवस स्पवित-्सुपार के 
प्रयत्न और वेद सप्राज-सुघार के प्रयत्न तय तक शफल नहीं होंगे जय तक ब्यतित और 
समाज दोनों के समदेत सुधार के प्रवर्तन नहीं होंगे । 
बरतुतः व्यवित और समाज के बीच बा यह दर्द गाफी पुराना हैओर इसके 
कारण सामाजिक दर्शन में अनेक समस्याएं उठी हैं। व्यक्ति और समाज में ढौन प्रधम 
है यह तो एक विरन्तन समस्‍या है ही हिस्तु इसके साथ ही शुरी हुई दूगरी सघस्या है 
स्वहित और लोकहित के प्र को । सामान्यतया स्वहित और लछोकद्वित में एक विरोप 
देशा गया है किस्तु यद्द विरोध उन्ही छोगों के लिए है जो व्यवित और गमाज की एक 
दूसरे से पृष देखते हैं। जो व्यक्ति और समाज को एक समप्रता मानते हैं और उन्हें 
एक दुसरे से पृषक्‌ नहीं मानते उनके लिए यह प्रघ्न लड़ा हो नहीं द्वोता | स्वहित भौर 
छोकद्वित वस्तुत* उसी तरह एक दूसरे पर अस्योस्यासित हैं जैसे स्थगित और समाज । 
आरतीय दार्शनिक चिन्तन में प्राचोनकारू से ही समाज-दर्शत के सन्दर्भ तो 
उपस्थित हैं किन्तु उनकी सम्यक्‌ अभिव्यक्ति के बहुत ही कम प्रयास हुए हैं। अस्तुत 
प्रग् के प्रथम अध्याय में भारतीय सामाजिक घेतन्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया हैं । दूसरे अध्याय में स्वहित और छोकद्ित को समस्या का विवेचन किया गया 
है । तीफरे अध्याय में वशशिम की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। चौथे अध्याय में 
स्वषर्म की अवधारणा पर विचार किया गया है। पांचवाँ अष्पाय समाज जीवन के 
आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में अहिसा, अनाग्रह ( वैचारिक सद्दिष्णुता ) और अपरियह 
( झ्राधिक सम-वितरण ) का विवेचन करठा है। अन्तिम अध्याय में सामाजिक दा्दिटयों 
झौर बर्उस्यों की चर्चा है । 
प्रह्तुत प्रम्ष का प्रणयत दाशनिक प्रैमासिक एवं सुपर्मा आदि पत्रिकाओं में मेरे 
प्रकाशित लेखों एव मेरे शोघ प्रबन्ध जैन, बोौद और गीता के ब्राचार दर्धतों बा तुलना- 
त्मक एवं समीक्षारमक अध्ययन! के कुछ अध्यायों को लेकर किया गया है। प्रस्तुत 


ब्र- 


हुडताशमक अंष्ययन में धुझे उपाध्याय थी अमरपुनिजी, पं० गुयवाऊ थो, पं दल्गुध- 
भाई घालवद्ियां आदि के छेगनों ते पर्याठ दु टि यिछी है, अहः उनके ध्रठि और उनके 
मिरिदद भी शिस प्रस्यों और प्रस्धदारों गा प्रतद्त या परोक्षरप में गहमोग मिला 
हैं उन सबके प्रति हृष्य से आमारों हैँं। अपने गृदश्न डा० गी० पी० प्रह्मो एदइ 
डा० रादाशिव बनर्जी के प्रति भी आनाए प्रवट शरना मेरा अपना शर्तस्प है। बाधी 
विल्टापीट के दर्शक विभागाष्यक्ष डा» रपुनाप विरि का भी मैं भागारी है. शिन्‍्होंनि 
इस प्रर्य का ध्रावहुघन लिखते को हपा बी 

प्राइृड़ भारदों संस्थान के मबिव थी देवेस्ट्राज मेहठा एपं थी दिनयसागरणी 
के भी हम अत्यन्त शभारी है, जितके सहयोग से यह प्रगाशन सम्भव हो सभा है। 
महावीर प्रेष के शिस तत्यरता और सुन्दरता से यह बाएं सम्परन दिया है उगके लिए 
उनके प्रति आमार स्यवद करना हमारा बतंश्य हैं; अन्त में हम पादर्वनाप विद्याक्रम 
परिवार के थो जपनाठालजी जैन, शा० हरिहर सिह, थी मोहन छाल जी, थी मएल 
प्रकाश मेहठी 6था छोष छात्र थी रविशकर मिष्र, श्री अरुण शुमार गिह, 'टो भिशारी 
राम थाइव और थी विजय दुः मार जैन के भी आाभारी हैं, जिनसे विविषरूपों में सहा« 
यहा प्राप्ठ होती रही है। अन्तमें पत्तों थ्रीपठी कमटा जैन वा भी मैं ध्यन्त ध्राभारी 
है, शिसके स्पा एं सेवा भाव ले मुझे पारिवारिक उलभनों ऐ मुसरतर रखकर विद्या की 
उपासना गा अवसर दिया । 


वाराणसी, ९-१०-८२ सागरमल प्लेन 
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प्रत्युषणार (११०); मित्र के प्रति क्लेंब्य (११०); मित्र का प्रस्युपकार 
(१११), सेवक के प्रति स्वामी के कतंव्य (१११); सेवक का स्वामी के प्रति 
परत्युषकार (१११); खमणत्राह्मणों के प्रति कर्तव्य (१११); श्रमणन्‍त्राह्मणों 
का प्रत्युपक्ार (१११); वैदिक परम्परा में सामाजिक घर्म (१११) * 


ब्‌ भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना 
भारतोय दर्घन में सामामिक छेतना का विकाम 


भारतोय दार्मसिक बिस्डन में उपत्पित प्रम्/शित सरदभभोंबों शमझने के लिए 
श्ंइदम हमे दे जात हेसा आहिए, हि बेदत बुए दार्शनिक प्रध्षणण ही गर्भ भाग्ताय 
ड्रक्षो एवं भारभोद चिस्तर वो प्रतितिदिस्द महीं करते है, (न दार्धनिर प्ररघातों से हूटकर 
मो भारत में दर्मनिक विष्तत हुआ है. और उससे अलेषानेर सासाणिद संदर्भ उपरिषद 
है। दृगरे पह दि भारतीय दर्शन मात्र बऔौडिझइ एवं गैंदाम्विक हो नहीं है, पह अनुसृध्यान 
हमर एवं ध्यावहारिर भी है, कोई भो मार्तीए दर्भव ऐसा मही है जो माद तश्वधोरौ- 
धहीव ( तप ५मेंव्ण ) एवं शानन्मोमांसीय ( ईए/४४०७० ०१८४ ) बिम्दन ये हो 
शत धारण बर लेता हो। उसमें शान शात के लिए महीं, अधितु जीवन वे सफल गंचा- 
लत के लिए है। उपता मूल दु ख रो गमस्या में है।दुप और दु ते मुक्ति यही भारतीय 
दर्घन था 'छष' और 'इति' है । यधपि तत्वन्भोमांसा और ह्ान-मौमांया प्रह्येक भाएतौय 
दार्शनिर प्रहयान के मदरदयूर्भ अग रहे हैं, रिस्‍्यु दे सम्यप औीवतदूष्टि के निर्माण और 
सामारि ध्यवह्ार वी शुद्धि के डिए हैं। भारतीय दिख में दर्शन वी धर्म और सोदि 
से बवियोग्यहा उसदे सामाजित शम्दर्म को भोर भी स्पष्ट कर देती हैं। यहाँ दशनि 
झानने बी नदों, अपितु छोने दी बरतु रहा है, यह मात्र ज्ञान ही, अनुमूति है और 
इसीलिए बहू किडासकी नहीं, दर्शन है, जोबत जोने बा एए सम्पर्‌ दृष्टिफोण हैं। 

गद्यपि हमारा दुर्माप्य हो यह रहा कि मस्य-यूग में दर्भत सापशो और ऋषि मुनियों 
के हाथों मे निरलकर ठपोन्ित बुद्धिजीवियों के हाएों में छछा घया । फ्रढत उसमें 
हातिक पद प्रदान तथा अनुसूछिमूठह शायता एवं आवार-वश्ञ धोष हो बया और 
हमारी जीवन<दौसी से उसत्रा रिश्ठा धोदेन्चीरे टूटठा गया 


सामाजिक घेठता के दिख की दृष्टि से भारतीय बिस्ठन के प्रापीन यूग को हम 
सीन भागों में दौट सबते है :--+ 

१ वैदिक युग, 

२ औपनिषदिऋ यृग, एव 

३. जैन-वीद्ध युग 

बैंदिक शुग में जनमान्म में भाम्राजिक चेतना वो जाप्ठ करने वा प्रयत्न बिया दया, 
जबबि औपनियरिक युग में सामाजिक चेतना के लिए दार्शनिक आधार बा प्रस्तुतिकरण 
डिया गया और जैतनबोद्ध गुथ में सामाजिक सम्दन्धों के शुद्धिररण पर बच दिया गया। 

१० 


हु झैन, शौड और गोहा का सधान रत 


वैयवितरता और सामाजितता शेनों ही मानवीय 'स्व' के अवितार्य अंग हैँ। 
पाश्वात्य विचारक श्रौदरे का बधत हैं. कि अनूप गहीं है, यदि बहू सामाजिक गीं 
जिस्तु यदि बढ़ मात्र सामाजिक हो है, तो यह पशु अधि गडीं है। मत को 
मनुष्यता बैयवितियता और रामाजिकता दोनों का अधिकमण करने में है। वर्तु।: संत“ 
एक ही गाय सामाजिक और यैयतितक दोनों ही है। बयोंकि भाना स्यत्तिह्त में रोगर 
द्वेद के तत्व अनिवार्य रूप से उपस्यित हूँ। राग बा सरब उसमें शागाजिह्ता की पिया 
करता है, तो ठेप मा तत्व उममें बैयस्तिकता या रब हिलवादी दृष्टि का विशास करता 
है। जब राग का सीमाक्षेत्र गदुचिद होता है. और देव का अधिक शिरतरित होता है, 
तो व्यक्त को स्थार्यी बहा जाता है, उसमें दैयर्तियता श्रमृश होती है। किस्लू जब गये 
का सीमाक्षेत्र विस्तरित होता है और द्वंप का क्षेत्र बच होता है, तब व्यतित परोषारौ 
था सामाजिक कहा जाता हैं। रिन्‍्तु जब वह बोतराग और बोतइप होता है, तववई 
अतिगामाजिक होता हैं । रित्तु अपने और पराये भार का यह अतिक्रमण अशाग।जिफक न्ठी 
है । वीतरागदा की रापना मैं अनिवार्य रुप से 'स्व' शी सकुचित सीमा को तोइना होता 
हैं। अत ऐसी साधना अनिवार्य रूप से अगामाजिक तो नहों हो सकृतो है। साथ हीं 
भगुष्य जब तक मनुष्य है, दह बीतराग नहीं हुआ है, तो स्वमायतः दो एक शामारिक 
प्राणी है। अतः कोई भी धर्म सामाजिक खेतता रो विमुख होकर जीवित नहीं रह रषती। 
थेदों एवं उपनिषदों मे सामाजिक चेतना 

भारतीय चिन्तन की प्रवर्तक वैदिक धारा में सामाजिक्ता का तत्व उ सके प्रारम्भिक 
काल से ही उपस्थित है। वेंदो मे सामाजिक जीवन की सकत्पना के व्यापक सस्दर्भ हैं । 
वैदिक परदुपि राफल एवं सहयोगपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए अम्यर्षना करते हुए बहता है 
कि 'सगच्छध्व सवदष्व स थो मनाशि जातताम्‌'--सु म मिलकर चलो, मिलकर बोलो, 
तुम्हारे मन साथ-साथ विचार करें, अर्थात्‌ तुम्हारे जोवन व्यवहार में राहयपोग, हुम्द्ारी 
बाणों में समस्वरता और तुखहारे विचारों में समानता हो ॥* आगे पुनः वह बहुता हैला 

समातो मन्त्र: शमिति समानो, 
रामाने मतः सहचित्तमेपाम्‌ | 
समानी व आकूति समाना हृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा 4 सुसद्वासति ॥ 


अर्थात्‌ आप राबके निर्णय समान हो, आप सबको समा भी सबके लिए समान हो, 
अर्पात्‌ सबके श्रति समान व्यवहार करे | आपका मत भी समान हो और आपकी चित्त 
7, भी समान हो, आपके संकल्प एक हो, आपके हृदय एक हों, आपका मत भी एकः 
दो ठाकि आप मिलजुल कर अच्छो तरह से कार्य कर सकें ।* सम्भवतः सामाजिक 

* एवं समाज-निष्टा के परिश्रेदप में बैदिक युग के भारतीय चिस्तक के ये सबसे महृत््व- 

पूर्ण उद्गार दैं। वैदिक ऋषियों का “कृष्वतों विश्वमार्यम्‌' के रूप में एक घुसम्य एवं सुसंस्कृत 
आववन्समाज को रचना का मिश्वन तभी राफड हो सकता था जबकि थे जन-जन में 


१. ऋणेद १०१९१४२ २. बही, १०१९२३-४ 


चआरतोप इन में झामाजिझ बेतरा ह। 


झूमाश निप्ण दे शेज पा बरा करो | सहयोगपूर्च जोदन-शै तो उगका मृत मंतप्य था 
पष्येद अणगर पर घांविपाठ के साप्यप में बे शन-श्म में सामानिक बेतमा के विशराए 
था प्रयाग बरते थे। दे अपने धॉठिश्याठ में बहरे थे -- 


एछ गद्द राबदतु सह भो भुगरतु सह बीय॑ रुरवागहै, 
हेशग्विनाइपीतमस्खु मा. विश्षावहै।* 

हम सइ शाय-गांव रक्षित हों, साष-्साव पोणिठ हों, शाच-माप सामर्प्य वो प्राप्त 
हों, हा धषप्यपत तेजप्पी हो, हम ध्रापह पे दिट्ेंद ण परे । ६दिक समाम दर्शन पा 
आदर्श घा--धत-नुस्त समाहर, गहसहस्‍्त' सीकर' सेतरड़ों हा्ों गे पट्टा बरो और 
हशर हार्थों ते शौटों । विम्तु यह बॉटने शी बात दया या हृपा हहीं हैँ अपितु सामाडिक 
दादित्द वा ओए है। बरोंफि भारतीय बिठन में दान के लिए शविमाग धब्द भा प्रयोग 
होता रहा है, इसमें सम वितरण या सामाजिक दायित्प वा दोष ही अ्रपुख है, इपा, 
दया, बरशा ये सद थोण है। आाषारय एरर ने दात दी अ्याढया वी है 'दान धवरिभाग'। 
अत दर्शन में हो अविविन्मविभाग के रूप में एक रवतस्त्र दत की ध्ययस्या थी गई है। 
सविभाष धम्द काणा वा प्रतीक ने होकर सामाशिक अपधिमार का अठोक है। बंदिक 
ऋषियों बा ति:४र्ष था हि जो अकेला ल्ाठा है बह पापों है (रेवठादी भवेति केवलादो) 
जन दाशलिक भी बहते थे 'भमंबिमाणी ने हु कस मोश्यों' जो शम-दिभागों महा है 
उसकी मृक्तित नहीं होगी । इस प्रवार हम वैदिक शृग में शहपोथ एपं सहशीवन का 
झंकल्प उपस्थित पाते हैं। डिन्‍्लु उगके लिए दार्शनिक आधार का प्रस्तुतिकरण औप- 
निषदिक बिन्दन में ही हुआ है। औपतिपदिक ऋषि “एकस्तया संबंभूतान्तराश्मा” 'धर्ष 
खल्विद बहा /” तथा “ईशावास्यमिदं सर्वे के रूप में एडरव बी अनुमति करने छगा। 
मौपतिपद्िवचिन्दत में बैयवितकता से ऊपर उठकर सामाजिक एकता के छिए अभेद- 
निष्णा वा रायोलिष्ठ तात्विफ आपार्‌ प्रस्तुत दिया गया। इस प्रकार जहाँ देदोंगी 
शमाज-निष्ठा बहिमुलों थी, वही उपनिषदों में आकर अन्तर्मश्ती हो गयी । भारतीय 
दर्शन में. यह अमेइ-निष्या ही सामाजिक एरस्व की चेतना एवं सामाजिक रामता का 
श्राधार बनी है । ईशावास्योपनिपद्‌ का ऋषि कहता था -- 

यस्तु सर्वाणि भूवान्यास्मस्येवानुपश्यति । 
सर्वृभूवेपु चात्मान हठो न विजुगृण्गते ॥ 

जो सभी प्रानियों को अपने में और अपने को सभी प्राणियों में देखठा है वह अपनी 
इस एकार्मदा की अनुभूति के कारण किसी से घृणा नही करता है। सामाजिक जौवन के 
विकास का आपार एकाट्मता दी अनुभूति हैं और जद एडास्मता भी दृष्टि का विवास हो 





१, तैक्तिरीय आरण्यक ८॥२ २. ईश ६ 


! 
हक, बो ड़ औप धोना का शगाए गण 


हद 
कांच हैं हो बना धवन के हाय गरर गशाह को बारे है। इत शा जा 
ओर अपरतिप दि "| 





यों ने तहरापता को बर्वव्क जंदाहर गावाहिश! जा डे 
] 
के + कुल शा 

विनर परत लव विच के हवयों को हर इग्व के पदाएओ किए, १४! १ री 


ढ + 
डा दे 3 कल शक फीकी जम के 
डस्हीन राय के बे रकिपक अहिहिए को रिया है (रो गशाई एय [हा 


सम्पश वा दिघार भी दहहुत हिदा । शिवरयो एआड मै दारभ गे ही क्षत कहता है 
ईचापास्चमिर जर्द बीज) जग जएी१ी 
तेल रदकरेस मुझ्जी बा मो दूध कस्यशिदाम को 
अर्पात्‌ इस जग में जो बुए भी है बट एभी [िप्रीद है ऐसा हुछभीस गेहै. शी 
अधर्तिक बड़! जा सो $ हंग प्रचार इजोर के यूर्पाउ में हैधीवए अधि ला रत 
बररे गमप्टि वो प्रधानता दी गई है। हरोह़ ने उत्तरा्द में शयहित के उमंग एर 
सप्रह के मयिहार को प्र्यादित करते हुए जड़ा गया हि प्र किद्दौ शी वगहशियाँ 
है उनमें दूसरों (अर्थात्‌ समाज के दूग रे गइप्यो) का भी भाग है। रत उसके भी ढ़ो 
छऐोडरर हो उनह्या उपयोग बरो, संप्रहू था छादच मत करों क्योकि राश्पति र्गी पक 
की नहीं है। सम्भवतः शाम्राजिइ बदगा के वदिताश है लिए इंगगे अधिए महा 
दूसरा कयन नहीं हो सता थां। यही ढारण या दि गाँधी नो मे इस इजोक के गाए 
में बद्दां घा कि भारतीय संरह्ृति था सभो शुछ सप्ट हो जाये दिस यहू इोंक इता रहे 
दो यह बेला ही उराशी अभि्यरित में समर्थ है। 'तेन रफ्शेस मुंओोषा. में समा 
सामाजिक चेतत। के स्ट्रित दिखाई देती है । 


गोता में सामाजिक चेतना 


यदि हम उपनिषदों छे महामारद और उसके ही एश अश गीता की ओर आते हैं 
तो यहाँ भी हमें सामाजिक खेदना का स्पष्ट दर्शन होता है । महामारत तो इतना स्थापक 
प्रस्थ है कि उममें उपस्यित समाज-दर्शत पर॒एक ह्दतन्त्र महानिदश्य छिला जा सर्ती 
हैं । सर्वप्रषम महामारत में हमें समाज बी आंगिक सकाप्पता गा वह सिद्धास्त परिसक्षित 
होता है, जिग पर पाइचात्य विन्तन में सर्वाधिक बछ दिया गया है। गोठा भी इस 
एडाध्मठा दी अनुमुति पर बल देतो है । ग्ीताकार कहता हैं कि-- 
“आरमोपम्थेत सत्र सम पर्यदि योडजूंन ! 
शु्ध॑वा मदि वादुर्ख॑ से योगी परमोमतः॥"६ 
गुल दु शव बी अनुमूठि में रूपी बो बवने रपान उमभदठा है वही सच्चा 
» इतना ही नहीं, बढ़ हो इससे आगे यह भी बहता है कि सच्चा दर्शन 
दी है जो हमें एग्रत्मठा को अनुमृति बराता हैं--+अविभर्त विभगतेएु ठम्शात॑ 


ई १ २. बोता ६३२ 


आारतोए दर्शन में सादपीशक देवता ५ 


(झड सालिरए ४ दैरवपर जिमिस्तशाओं थे भी एडारमवा दी अनुमृति ही हात थी 
शारटिपर्दी और दहृगरों सदावदीष्टा दा तक घोद आपार है। धामाजिर दृष्टिते 
पोज सरभूत दिते रदा का सापादिर ादर्श भी प्रस्युत बरती है ॥ अगामन्‍त्र भाव 
मे पृ होढूर खोपजल्याण के हिए बाप बरते रहता हो गीठा के गझाजनदर्शत वा 
मुख मस्ताय हैं। थीहपग एपप्ट रूप हे जहूवे दै-- 
ऐो अ्रस्युदन्ति मामेद गर्दमबदिरेस्ता: 

भात्र इवडा हो सही, गोगा से सापाशिश दापिश्यों के तिवहत पर भो प्ररायूग बछ 
दिया मद है झो अपने सामाजिक दाविस्दोंबों पूर्ण दिये दिवा भोग ररता हब 
सौहाशर नो दृष्टि में चोर (शोत एव भा ॥१२)। शाप हो छो मात्र भ्रपने लिए पकाठा 
है दहू पायवां हो भरत करता दे । [मुंगो ते रदप पादांये प्रमस्त्यास्‍्मरारणात्‌ 
३॥१३) । गोगा हमें समाज में रहरर हो जोइत णोते वी शिक्षा देहो है. इसलिए उगने 
सज्यात वो नहोत परिभाषा भी प्रहटत वी है । बह बहुती है ढि-- 

“डाध्यातां कर्मणो प्यास स॑स्यास बवयों विदु १ 


आाम्य अर्पोत्‌ रदायें युषद वर्षों वा (योग ही संम्यास है, बेदल निएग्ति और निष्किप 
हो जाता सस्दास नहीं है। सध्३ संस्दागी का लक्षग है रमाज में रहफुर छोकाष्याण 
के िए अतासक्ठ भाव हे कर्म करठा रहे 
अनाध्रित कर्मकर्ल बार्य बरोति या) 
स सम्यास चल योगो णे मे निरात्ति ने चाहिये, ॥३ 
गीता में सीकृष्ण बढ़ते हैं. कि छोकर्नदक्षा रे। चाहते हुए कर्म करता रहे (इुपोत्‌ 
विद्वान तथा अस्क्‍्त' घि७ठ़रीर्णु, लोदस प्रहप) (४ भोता में गुणाश्रिद कर्म के आपार पर 
वर्ण-्भ्यवस्था दा जो. आदर्श प्रस्तुद हिया था वह भी गामाजिए दृष्टि से कर्तव्यों एवं 
दापित्वों के विभाजत का एंड महत्वपूर्ण कार्य पा, घथवि भारताय संभाज का यह 
दुर्मागय था हि थुण अर्थात्‌ वैथक्विक योग्यठा के आधार पर कर्म एवं वर्ण का यह 
विभाजन विन्‍्हीं तिहित स्वार्यों के कारथ जन्मता दना दिया गया। वस्लुतः वेदों में 
एवं स्वय गौता में भी जो विशट्‌ पुरुष के विभिस्त्र अगों से उल्पतति के रूप में वर्णों 
को अवधारभा है यह अन्य कुछ नही अपितु रामाज-युद्प के विभिन्‍न अंगों को अवधारणा 
हैं और किसी सोमा तक समा के आगिकता छिंड्धात का हो प्रस्तुतीकरण है । 
सामाजिक जोवन में विषमता एवं सबर्थ का एक महत्वपूर्ण कारण सम्पत्ति का 
अधिकार है। श्रीमदभागवत भी ईशावास्पोपनिरद्‌ के समान ही सम्पत्ति पर व्यस्त के 
अधिआार को अस्वीछार करती है। उसमें कहा गया है + 


है. गीता १४४. २. वही, ९८११ ३. वही, १ ४. वही, शार५ 


हन, बौद और गोता शा समा दर्धत 


यावत्‌ ध्रियेत जठर, ठादत्‌ स्पत्व देहिताम्‌ । 
अधिको योउमिमन्येत, से स्तेनों दण्डमहँति ।* 
अर्थात्‌ अपनी देंदिक आवश्यरता से अधिक सम्पदा पर अपना ह्वाव मानता सामार 
जक दृप्टि से घोरी है, अनषिडत चेप्टा है। आज का सामाजयाद एवं साम्यवाद भी दी 
बादर्श पर छड्ा है, योग्यता के अनुसार कार्य और झावर्यरता के अनुसार वेदन बी 
सकी धारणा यहाँ पूरी तरह उपस्ित है। भारतीय विस्तन में पृष्य और पाप वा, 
ज़ों वर्गीकरण है, उसमें भी सामाजिक दृष्टि ही श्रमृख हैं । पाप के रूप से जिन दुुणों 
हा और पृष्य के रूप में जित सदगुशों का उत्रेख है उतवा सम्दन्ध येंयक्तिक्व जीवन 
श्री अपेक्षा सामाजिक जीवन मे अधिक है। पृष्य और पाप की एक मात्र बसीटी हैं” 
किसों कर्म का छोक-मंगल में उपयोगी या अनुतयोगी होना । बहा मो गया हूँ -5 
“वरोपकाराय पुष्याय, पराप्राय परपीहनस 
जो छोक के लिए द्वितकर है वल्माणकर है, वह पुष्य हैं और इसे विपरीत जोमी 
दूगरों के छिए पीडान्जनक है, अमंगलवर हैं वद्द पाप है । इस प्रकार भारतीय चित्दर्न 
में पृष्प-प्ाप की व्याशपाएँ भी सामाजिक दृष्टि पर ही आपारित हैं 
जेन एयं यौद्धर्म में सामाजिक चेतना 
यदि हम/निवर्तक धारा के रामचंक जैनधर्म एवं बोडघर्म वी ओर दृष्टिपाठ करते है तो 
प्रषम दृष्टि में ऐसा छगता है कि इनमें गमाज की दृष्टि की टपेज्ञा की गई है। सामास्यतया 
यह माता जांता हैं कि निवृत्ति-प्रधात दर्शन ब्यक्ति-परक और अ्रवृत्ति-प्रषान दर्शन समाज" 
परक होने है। हिस्तु मात छेता कि भारतीय चिन्तन की निवर्तक धारा के रामथेक जैन, बौद्ध 
श्रादि दर्शत अप्रामाजिक है या इत दर्शनों में सामाजिक संदर्भ का अमाव हैं, निठास्त भ्रम 
दोगा। एतमे भो गापाजिक भावना से पशादुपुणता नद्दा दिश्ाई देतो है । ये दर्गत इतता 
तो अवदप मानते हैँ हि चाद़े बेवतियक साथता को दृष्टि गे एकाक्ी जीदन खाम्प्रद 
हो गरता है डिस्तु उस सापता थे प्राप्य सिद्धि का उपसोग साशाजिक कल्याण बो दिशा 
में ही होता चादर । महारोर ओर बुद्ध का जोवन स्वयं इस बात जा साशी है हि 
वे शान आाखि के परवात्‌ ओवतवपर्पल्त खोहन्मगल के दिए बार्य करते रहें। यद्रवि 
इस विवुनिध्रषान दर्शनों में जो सामाजिक सन्दर्भ उपस्यित है, दे थोड़े भिम्न प्रद्मार के 
अबदय है । इसमें मूलत सापाजिद् गाबत्थों बी धुद्धि करा प्रयाग परिलशित होता है । 
हगपाजिंड सन्दर्भ बी दृष्टि से इनसें सफ्ाज-रचना एवं गामाजिंकर दायिश्वों को निरददश 
अपक्षा समा-बीइन की दूधित बचाने वाठे तस्वों रे विरसते पर बछ दिया पा हैं! 
हाय ह पंच मदावत, बौद्ध दर्शन के वचशोल ओर मोग दर्शते के प्रचयमों झा 


ौपडूाागवत ७१४८ 


आएतोय इर्भत में शादाडिक देतना 3 


शम्दस्प धतितापवदा हमारे सलामाशिए जोवज में हो है। ब्रानध्याररघगूतब सामकझ 
घैन बादम में बहा गदा है दि दो हर बा यटू खुषडित प्दचत गभी प्राणिएों मे रण 
हर्व बह्णा बे लिए है । वांबों धराशद सरंधरार से छोप हित दे लित ही हैं ।* डिसा, 
शर, चोरी शातिर, धप्रह (परिष्रह) ये खच्े दईंदरितर सही शाशभीमिर झेल वो 
दुत्मइु लिया हूँ । ये शब दूपरों के पति हमयरे इंप्शह्वार से शरदित है + हिहा गा अर्ष हैं 
विभी अभ्य ही हिंसा, शगरय बा मदरुब हैं विशो अग्प को रक्त शजबरी देगा बोर 
हा धर्च हैरी दूपरे हो सष्रत व) अपहरण करणशा बशदिबार दामअाइ है 
शाधाटडशिर मास्पपराओं दे बिर्द ऐ गादप्प सथारित रद, इंसो धार सह्त्या 
पिएं बा भ्र्ष ह शधार पे मादिव विवश दैदा बश्तो। बंद सणाज शीइत थे 
अपार में टगरा १ोई अप था गरब रहू रात है ? अतिवा गर्व, झाहर, इद्टाच्य 0६ 
ध्पाएहू दी मो परपादाएं इस दर्घटों में री दे हृहारे धाशारि८ सारग्धोडों पुटिवे 
न्विद्दीहै' 
हगी प्रराए रैड, शौद ओर एग दरों & ढापइणा पति में हाशाल बाप मे इपूव 
परी, प्रशोर बरणा और धप्दाद घारगदोंद आएत एप थी शा्ा॥९ ०८४ को 
कवर विदा झा बचा ६ । मैजाब'ई ऋषिरए दि हैक प्राइताहों गो) अ(टध्यकड टिम्म 
हों |ै १शने है ++ 
दस्तेतु ईरी धरीवु प्रपोर शिव ४ लय रृधापततरापु+ 
अष्दादशार हिपगपरली हद मणणरा दिश्शटू हैद 

"है एस इशारे हगो। थे धरतव रे कै इवि दिए, गुल शो ४५ इफ्घ३ दृण्जरो ६ ४११ 
बढ] €६' एुफ३ शत हे इति गापरएय धोब करा दिटश'ग पहे। ६१ इश१ इज ऋचा 
हाओ मे एतदर ही रापएक ई (हस्त ड३४३ है ॥०&२, है १८7४ ८स्डक्व विंरा इक" 
है वो एएी एव दिए हद! हैं + «४८०३ ८ दृर्र €४+१ है #तथ एस विद ४१९ बोइक 
पुजदे ६६ हरी टाशभ जब १) ने दिए ६ 2 धपइए $ू छोर हुए रएाओी # ह% ४९१९ 
है भरकर ब #द-॥३ "६१३ अर मे झोश्द इ? | इशारा िद्रा क३६ा है +६० ६९% #। हर 
(रिक्त होते हैं ६ ६७४ ६४७ ३१९ ६००») ढ हहुए € 3१ 4१ ९१९ ३।4 (६६९ बे कचरे 
व धाजु+ 8 है १४ €े इ१७/ ये ६०७ हल १३४१७ हूं ६ #शग्म शइप्र४४३ 
हज (फल की कु राह रएानकड सकिल्डे है ००३ न्दामभ्चुब १ (दफलज हुए. + रह 
हईए | पपपे झाचरप इटुतजाभब्कर> (आओ) ढ कच्छ ३९६ ता कक क «४ ११) 
६*२/च (९६१५ ३१३ ६४४ हैं । ढ? २४७) थे ६१७७४ ३३८०३ | हघसा८ ३५७० 
औ६, ६४%; एप 7६ ०७ ४ 2+ ६ ₹ «हू व उक ** डनत इ९ है हैं। बा 
हक है ६३ अ४४ ३६१७४ ६ कट 4त 4 (६९६८३ क“२ "कर #. हक हू इत-इरल विकार 
हू. $प्वश्टड भले :२:६१-६६ है इककलइ काड ॥ आकर) 


ना 


<्‌ जैन, धौद्ध ओर घोत का समाज वर्शन 


फिया गया है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमारे पारस्परिक सम्बस्धीं को 
सुम्रधुर एव समायोजवर्र्ण बनाने तथा गामाजिक टकराव के कारणी का विश्लेषण कर 
उन्हें दू र करने के लिए इन दर्शनों का महत्वपूर्ण योगदान हैं । 
बस्तुत इन दर्शनों में आचार धुद्धि पर बल्ल देकर व्यक्त खुधार के माध्यम है 
समाज-सुघार का मार्ग प्रशत्त किपा । इम्होने व्यरित को साप्ताज का केन्द्र माता और 
इसलिए उपके चरित्र के निर्माग पर बल दिया । वह्युत इन दर्शनों के युग तक समाज 
रखना का कार्य पूरा हो चुका था गत इतहोते मृझय रूप गे ग्रामाजिक बुराहइपों को 
समाप्त करने का प्रयास क्रिया और सामाजिक साम्यस्थों को घुद्धि पर बल दिया । 
रागात्मकता और समाज 
सम्भवत इन दर्शनों को जिते आयारों पर सामाजिक जीवन से कटा हुआ माता 
जाता है उनमें प्रमूव हैं--राग या आमत्ित का प्रद्माण, सस्यास या विवृतिमार्ग की 
प्रधानता तथा मोश का प्रत्यव । ये हो ऐसे तत्व हैं जो व्यकित को सामाजिक जोवत 
से अलग करते हैं। अत भारतोय सदृर्म में इन प्रत्यरों को सामाजिक दृष्टि से तमीता 
भावश्यक हैं । 
सर्वप्रघम भारतीय दर्शन आमसकित, राय या तृष्णा की समाध्ति वर बे देता है 
हिन्नु प्रश्न यह है कि क्या आसतित या राग से ऊपर उठते को बात सामाजिक जोवते 
सें अछग करती है । ग्रामाजिक जोवन का आधार पारस्परिक सम्बन्ध हैँ और सावात्म* 
पा यह माना जाता हैं. कि राग से मुक्ति या आसकित को रामाप्ति तमी राम्भन्र है 
जबकि हइपकित अपने को सापाजिक जोवन से या पारिवारिक जोवतन से अलग कर ते! 
रिस्तु यह एक भास्त धारणा हो है। न तो सम्बन्ध तोड देने मात्र से राग रामाप्त हो 
जात्रा है, ने राग के अभाव मात से सबय टूट जाते हूँ, दास्‍्तविकता सो यह है, कि राग 
था आसकित की उपस्थिति में हमारे ययार्थ सामाजिक सवध ही नहीं यत पाते । सारा" 
जिर जोदन और सामाजिक रवयों को दिपमता के मूछ से व्यक्त कौ राग-भावना हीं 
आम करतों है। सामास्यतपया राएद्वेप का सहगामी होता है और जब सम्बन्ध राग देप 
के आपार पर सड़े होते है तो इस सत्धों से टकराहुद एवं विधमता स्वाभाविक रुप से 
सह्पस्त हूँडो है। बोयिव्यवियार से आचाएं शान्तिदेव लिखने है -+ 
उपडवा ये थे भवन्ति लोके यावस्ति दु शानि भयाति चैर । 
स्रणि हास्याटपपरियद्रेश तो हि ममानेन प्ररिद्रदेण ॥ 
आत्मातमपरित्य गये ड्र्थं स्यकनु. ने शक्यते। 
यधाएँ वर्धरिरर्स्य दाह खातु न घषते ॥। 
संगार के मभो दु ल ओर मय एए तरजन्य उपदव ममस्व के काटण होते हूँ। जब 
ममत्व दुद्धि का परित्याश रही किया जादा तर व इत दु शो की समाधि सम्मव हढी 
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है । जमे जग्ति का परित्याग किये बिना तम्डन्य दाह से बचना लमम्भव है । राग हमें 
सामाजिक जीवन से जोटता नही है, अपितु तोडठा हो हैं। राय के कारण मेरायां 
ममत्व भाव उत्पन्न होता हैं । मेरे सबधी, मेरी जाठि, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र ये विचार 
विकम्चित होते है और उसके परिणामस्वरूप भाई-महीजावाद, जातिवाद साम्प्रदायिकता 
और सकुचित राष्ट्रवाद का जम्म होता है। आज मानव जाति के सुमघुर सामाजिक 
सम्बन्धो में ये ही सबसे अधिक वाघक तत्त्व हैं। ये मनुष्य को पारिवारिक, जातीय, 
साम्प्रदापिक और राष्ट्रीय क्षुद्र स्वार्यों से ऊपर नही उठने देते हैं । वे हो आज की 
विपमता के मूल कारण है । भारतीय दर्शन ने राग या आमकित के प्रहाण पर बल देकर 
सामाजिकरता को एक यथाय दृष्टि ही प्रदात को है । प्रथम तो यह कि राय किसी पर 
होता है और जो किसी पर होता है वह सब पर नही हो सकता है। जत राग से ऊपर 
उढ़े ब्रिना या आसक्ठि को छोड़े बिना सामाजिक्ता की सच्ची भूमिका प्राप्त मही की 
जा सकती । सामाजिक जीवन की विपमताओं का मूछ “स्व” को सकुचित सीमा ही है । 
व्यक्ति जिसे अपना मानता है उसके हित कौ कामना करता है और जिसे पराया 
मानता है उसके हित को उपेक्षा करता है। सामाजिक जीवन में शोषण, क्रूर व्यवहार, 
घृणा भादि सभी उन्हीं के प्रति किये जाने हैं, जिन्‍्हें हम अपना नहीं मानते हैं । यद्यपि 
यह बडा कठिन कार्य है कि हम अपनो रागात्मकता या ममत्ववृत्ति का पूर्णतया विसर्जन 
कर सके हिस्‍्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उस एक सोोमा तक विसर्जन दिये 
बिना अवेक्षित सामाजिक जोवन का विकास नहीं हो सकता। व्यक्त का ममंत्व चाहे 
बह व्यविदयत जोवन, पारिवारिक जोवत या राष्ट्र की सीमा ठक विस्तृत हो, हमें 
श्वार्ध-भावता से ऊपर गद्दी उठने देता । स्वहिंत की वृत्ति चाहे वह परिवार के प्रति हो 
था राष्ट्र के प्रति, समान रूप से सामाजिबंता की विरोधी ही सिद्ध होती हैं। उसके 
होते हुए सच्चा सापाजिक जीवन फलित नहीं हो सकता । जिस प्रकार परिवार के प्रति 
ममत्व का सधन रूप हममें राष्ट्रीय चेतता का विकास नहीं कर सकता उसी प्रकार 
राष्ट्रीयता के प्रति भी ममत्व सच्ची मानवीय एकता में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता । 
इस प्रकार हम देखते है कि व्यक्ति जब तक राग या आमक्ति से ऊपर नहीों उठता तद 
तक सामाजिस्ता का सदृभाव सम्मद नहों हो सकता । समाज त्याग एवं समर्पण के 
आधार पर सडा होता है अत बीतराग या अनासकत दृष्टि ही सामाजिक जीवन के लिए 
वास्तविक आधार प्रस्तुत कर सकती है और सम्पूर्ण मानव-जाति में मुपधुर सामाजिक 
सम्बन्धी का निर्माण कर सकती है। यदि हम सामाजिक सम्दन्धों में उत्पन्न होने बाली 
विषमता एवं टकराहुट के कारणों का विश्लेषण करें तो उसके मूल में हमारी आसक्ति 
या राग्ाम्मता ही प्रपुश हैँ । आमक्िति, ममत्व भाव या राग के कारण हो मनुष्य में 
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संग्रह, आपेश सौर वपटाबार के ता जर्म लेहे हैं। मंतर गढ़ कही उ्िय ही कीया 
हि इस दर्शनों ने राग या आगतित है प्राय पर बड़ देशर शागालिए विपमा्जों की 
समाप्त करने हय॑ शामराहिए शमर की रेघायता कटी में महहायूर्ण गठपोग शि है! 
समाज हयाग हवं समर्थ पर सद होता है. जीश है जौ” शिरतित हीताह, मई 
आरतीय गिस्तेत का महर्ववूत्त तिशर्ष है| वस्तुत आगति। मे! राह रहुए की चपरितिति 
में सच्ची सार्वभौम गामाजिक्ता झवित नहीं होगी हैं । 

सासानिकता का आपार राय या जिवेश २ 


सम्मदत यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हिया जा शाता है हि शांग के अमीय मं गामा 
जिऊ सम्बन्धों को जोइने बाला तरव कया होगा ? शाग के अग्राव ते तो वादे गामाजिए 
राम्बन्प चरमरा कर टूट जायेंगे । रागारमाता ही तो हमे एपडूगरेगें जोड़ी ई। 
अंत राग सामानिक-जीवन वी एड आवश्यक तत्व है। हटिस्यु मेरी अपनी विन 
धारणा में जो तरव ब्यक्तित जो व्यक्त से या राप्ाज रे ओोदत) है, बड़ राग सही, दिवेह 
हैं। तत्त्वार्धयूत्र में इस दाठ वी धर्चा टपरियत बी गई है झि विभिन्‍न दृस्य दूत दूगरे 
का सहयोग क्रिस प्ररार करते हैं। उसमें जहाँ पुदंगल-दब्य शो जीवलडह्यबी 
उपकारक कह्ा गया है, बढ़ीं एक जोव को दूगरे जोदों जा उपरारक बैद्दी गया है 
“वरस्परोपग्रहो जीवानाम्‌'! | चेतन-सत्ता यदि विसी बा उपकार या द्विव वर गदती हैं 
सो बेतन-गत्ता का हो कर गरती है । इस प्रकार प्ररस्तरिक दधित-साथन यह जीय का 
स्वभाव है ओर यह पारस्परिक ड्वित-गाथत की र्वामाजिक वृत्ति हो मनुष्य बी सामा* 
जिकता का आधार है । इस स्वाभाविकल्वूनि के विझाग के दो थापार हूँ--ए% 
रागात्मक भर दूसरा विवेक । रागात्मवता हमें क्ठी से जोडती है, तो कटी थे तोहती 
भी है । इस प्रकार रागात्मकता के आधार पर जब हम छिगी को अपना मानते है, तो 
उसके विरीधी के श्रतरि “पर का भाव भी आ जाता है । राग टेप के साथ ही जीता 
है। वे ऐसे जुड़वा धिशु हैं, जो एक साथ उत्पस्न होये है, एक साथ जीते हैं और एक 
साथ मरने भी हैं । राग जोदता है, तो द्वेप ठोडता हैं । राय के आधार पर भी मो 
समाज खड़ा द्वोगा, तो उसमें अनिदार्य रूप से वर्यमेद ओर वर्णमेद रहेगा ही । रुच्ची 
स्ामाजिक-चेतना का आधार राग नहीं, उिवेक होगा। विव्रेक के आयार पर दापित्व* 

बोध एवं वर्दव्यन्योय वी चेठना जागृत होगी । राग थी भाषा अधिकार की भाषा है, 
जवकि विद्वेक वो भाषा कर्तव्य की भापा है । जद केवल अधिकारों की बाठ होती हैं, 
यहाँ बैयलछ विशृतत साप्रालिझता द्ोतो हैँ । स्वस्थ सामाजितता अखिकार वा नही, 
जतंव्य का बोष गरातो है और ऐसो रामाजिकता का आधार “विवेक! होता हू, शर्तस्य” 

बोध होता है । जैत-धर्म ऐसी ही सामाजिक-चेतना को तिभिव करना चादेता हैँ। जब 
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विवेक हमारी सामाजिफ-्बेतता गा आयार बनता हैं, शो मेरे और हेरे वी, अपते और 
चरापे बी चेतना शमाप्त हो जाती है। सभी घात्मदत्‌ होते हैं। जैन-धर्य ने बहिगा 
जो जो अपने धर्म वा आापार माना है, उगवा आपार यही बारमबत्‌ दृष्दि है । 


सामामिक्त शोवन के वापक्र तस्व अहूंडार और कथाय 

सामाजिक शम्दस्प में ब्यवित का अलवर भी बहुत दम भटर्वयूर्ण बार्य बरता है । 
धागन बी दक्ठा या माषिपत्प थी भावता इगते प्रघुख दर्द हैं, इतरे बआारव भी गामा* 
जिए-जीवत में विवमता उत्परन होही है। धागक और घागित अथवा जाविशेशणई 
रंगभेद आदि दी धेप्टवा-निस्तता ने मुंठ में यही बरारण हैं। बर्जनात में बड़े राष्छों 
में णो अपने प्रभावर शोत्र बनाते बो प्रवृत्ति है, उसे मुठ में भी अपने शप्ट्रीय सह 
थी पुस्टि बा प्रयशी है। रबहरइता दे अपार दा प्रग्त इटो स्थिहि में होता है झझ 
स्यतिद्र बे मन में आाविपाद री बृति या घाग़त बी भाडना उद्दुद होती है, तो बहू 
हुगरे वे अधियारों वा हनन बरता है, अपहरण करता हैं। दैनदान अहरा (पान) 
प्रत्पय दे विदहन थे दशा धापाडिक परहर्दढा को समाणत बरता हूँ। दूवरों धोर बैन 
हसेत बा अधिंगा-लिश्वाग्ठ भी सभी प्राजिएों बे सप्घम अपिशारों को रशीग्राए १एवा) 
है। भपिशारी बा हणत थी एप परक्तार दो टिया हैं; शद हतिगा था मिद्धण्य रब 
हैहहता के विड्धास्स वे रोष झुंद्रा हुए है । दैस एए दौर-एशन एर ओर #ट्ितासिा5 
है धाराए पर सदविष्ृएत रइपर बता दा. पूर्ष दम गे बरते है, «ही दृगरो ओर रुण्शा 
नये हापाए ६९ इर्णमेर, शा्वियेद, एबं एबलोच वो भारगा वो ६गाप बप्प है । 

मापा मित्र छोरग थे विदमगा उल्पश्स हने मे चार छुहाएव बाप्ण है ०) लएह 
(लोथ) १ धादेश (शोप), ॥ दब (दशा गागगा) और ४ झाोरा (दिवाग'।। रिए 
अत -पप थे बार बधाप बाा जाए है। दे चारो #ट-हुऊुद बच मे शाएनशिर गगन दें 
दिदप्णी, पं 0३ ऋक्षएमप मे बार्च इजहे है। १ ४४१ दो घ्तो्शस दे बाप 
सौतच, श्र वदिश्पा, पशइंगूर्णजएृश१77, इर्ल्‍दराप९, व्श्डायदात आदि दिरणश्ण 
होते हैं। १ शाहेय हो गली इरलि दे बटरच गइपे, दंड ढाइपक ०३ पृर्रए आर 
होपे है। ६ धर्ज बो शतोररण मे इन चुन) और आह बरा१र कोच है ५ + शादा 
दो गराएलि दे ब7च धरदिएएवे ३ ४रीउृ्थ ब्र११ए इन्पस्स होंडा है। दर 2१ क 
हव देश ३ है ६६ जैव ०4 थे (+_ ऋत बंपर बए7 शक है, रेट हे बररहा कहा 
(ह९ फौक्षग एृटिग 7 है । बेब्शइब एरी बदाएं ने हट ६३ « 7रीे! ८ ->तएफल 
अर हाएपर ६ढ।० ६ हल ४६ ३ हट रबर ही पोतारद घेडइट्रैश बन्द बाधा मच 
है व दे टाप (१ पृशजाओप दी क छत प्‌ इप, 











बदलकर २इरढ बोए बेदापता भ। इंहप्च 
९५) रह हृए पैजलाईं ६ 4६ ३५० ४६8 इटाइनो इ+ हैसे, हो बहरक 8 ॥ मे हभ्क 
हुस रपध राशि रद है। (रस, शुधइढुम, बोर, #दुहऋरश रे १५० ) 


अणमकक 


० मेक, बौ सौर गोवा का गवाही 
हब सपहरलि शापाजिह ज॑ इश्क्ी बुशायं हैं। देती इक के (बोर पता ओ 
के रूप से जिन शैजिंह गदगूगी की झ्थायया को माँ, से पूरी जपाजिए जद में 
साम्यरिपिन है। अब महवीय देसी ने मवाशतित एड सोजशगता के पष्वप पर शो है 
शठ दिया है बड़ सामाजिक का विदेशों नरी है। 

शंग्पास और रामाज 


गामास्यतदा भारगीय दर्घत के शरयेंग मे प्रत्यय को गाज विशोक्ष गाता जो है 
जिस्तु कया संस्यास की घारणा समाज निरोड है? रच ही गंस्यागी पारिशरटिप जीत 
का स्थाग करता है हिसतु इससे गया बड़े लगामाजिफ हो जाता है? सेरयाग के सा 
वह बहता है कि विशेषा पुरंधजा होकेणा मंत्रा परिदज्ा अरपत्‌ हैं. सर्भजायी 
राग्तानयामना और पशन्ञामा का परिशयाग फरणा हैं विखु जया परनगशादा, गाते 
तपा बशल्यीदि गो कापता का परित्याग रामाज का परिए्याग है? वर्युतः रमेश एव 
णाओ पा रपाग स्वार्ध का रपाग है, वागनामप्र जोवत का हयाद है, सैरयाग व हई 
सकतप॑ उसे समाज-तिमुस नहीं बताता है, अखि समाज कह्याण बी उच्चर भूहिशि 3 


अधिव्टित करता है क्योकि राषना सोड़ द्वित ति स्वाचता एवं विराग की कृति पर स्वत 
होकर हो किया जा सकता है । 


भारतीय चिन्तन राम्यार को सम्ाज-निरतेध गहं। मातता । भगवात मुंढ की बह 
भादेश 'चरत्थ भिकवे बारिक बहुजन-हिताय बहुजन-गुराय लोकानुह्पाप अत्पाय हित 
देव मनुस्मान' (विनयपिटक-महावग्ग) इस बात का प्रमाण है कि सस्याग लोफम्दी 
के लिए होता है । राच्चा सन्यागों वह ब्यक्ति है जो गमाज ते अल्पतम हैकर उसे मर" 
कतम देता है । वस्तुत वह कुटुम्व, परिवार आदि बा ह्याग इसलिए करता है हि गर्माई 
का होकर रहे क्योकि जो किसी का है थद् सबका महीं हो गशता, जो सबरता है रह 
किसी का नहीं है। सन्यासी ति स्वार्थ और नित्राप्त रूप से छो #-मगछ का साधक होगे 
है। मस्यास शब्द सम्‌ पूर्वक स्थाय है, न्‍्यास शब्द का एक अर्थ देखरेस करना भी है 
संन्यामी वह व्यवित है जो सम्यरू रूप में एक स्वामी (्ुस्टी) की भूमिक्ता भदा करता है 
और म्याप्तो वह है जो ममत्व भाव ओर स्वामित्व का त्याग करके झिसी द्वस्द (वाद) 
का रक्षण एवं विकार करता हैं'। सन्यामी सच्दे अर्थ में एक दुसटी है। ट्रस्टी यदि द्रस्ट हीं 
उपयोग अपने हिंत में करता है, अपने को उसका स्वामों समझता हैँ तो वह राम्यक्‌ दर 
नहीं हो सकता है । इसी प्रचार यदि वह ट्रस्ट के रक्षण एवं विकास का प्यत्त मे करे 
भी सब्वे अर्थ में ट्रस्दी नहीं है। इसी प्रझ्ार यदि सस्यासी छोकेषणां से युवत हैः 
** , द्था स्वार्ष वृद्धि से काम करता है तो सन्यासो नहों है. और महि लोक की 
शी यरता है, छोकमगछ के लिए प्रधास नही करता है तो बह भी सन्यासी नहीं है । 
उपके जोवत का प्रिशन तो 'सर्ंभूत-हिते रत.” का है 


३. छेसक इस श्याक्षपा के लिए महेन्द्र भुनि जी का आभारी है 


आस्तोय दर्शन में सापाशिक चेतना रे 


सम्पप्त में राग से ऊपर उठना आवश्यक हैं। कितु इसका सात्पय रामाज दी उपैक्षा 
नही है । संन्यास की भूमिका में स्वत्व एवं ममत्व के छिए निश्चय ही कोई स्थान नहीं 
है। फिर भी वह पलायन नहीं, अपितु समर्पण है। ममत्व का परित्याग कर्तव्य मी 
उपेक्षा नही है, अपितु कर्तव्य का सदी बोध है । सम्मासी उस भूमिका पर खडा होता है 
जहां व्यक्ति अपने में समप्टि को और समर्टि में अपने को देखता हैं। उसेवी चेतना 
अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ जाती हैं। गह अपने और पराये के विचार से 
ऊपर हो जाना समाज विमुखत्रा नहीं है, अपितु यह तो उसके हृदय की व्यापत्रता है, 
महानता है । इसलिए भारतीय चिस्तको ने कहा है ++ 
अय निज परो वेति गणना शपुचेतमाम्‌ । 
डदारचरिताता तु वसुधैव वुदुम्बकम्‌ ॥ 
सल्पास भी भूमिका ने तो आसवित की भूमिका है और थे उपेक्षा को। उसकी 
वास्तविक स्थिति धाय' (नस) के समान ममत्व रहित क्ंव्य भाव की होती है। जैन- 
धर्म में कहा भी गया है “८ 
सम दृष्टि जोवड़ा करे कुद्म्य भतिपाल। 
अन्दर सू ध्यारा रहे जू घाप लिलावे बाछू )) 
बस्तुत निर्मसत्व एव नि स्वार्य भाव से तथा वैयविठिकता झोर स्वार्ध से ऊपर उठकर 
कर्तव्य का पालन हो सन्पात को सच्ची भूमिका हैँ । मन्यासो वह व्यक्षित है जो लोक- 
मंगछ के लिए अपते व्यक्तित्व एंव अपने शरीर को सम्परित कर देता है। वह थो कुछ 
भी स्याग करता हैं वह समाज के लिए एक आदर बनता हैं। समाज में वैतिक चेतना 
की जाग्रत करमा या सामाजिक जीवन में आने वाली दु ध्रदृलियों से व्यवित को बचा- 
कर छोकमर्गल के लिए उसे दिशा-निर्देश देना सन्यात्ती का दर्बोपरि कर्त्य माता गया 
हैं। अतः हम कह सकते हैँ कि भारतीय दर्शन में संन्यास को जो भु्मिका प्रस्तुत वी गई 
है बह सामाजिकता की विरोधी नही है। सब्याद्ती शुद्ध स्वार्थ से ऊपर उठकर खड़ा 
हुआ ब्यवित होता हैं, जो आदर्श समाज-रधना के छिए प्रयत्तशील रहता है। अब हम मोप्त 
के प्रत्यय की साभाजिक उपादैयता पर चर्चा करना चाहेंगे 
पुदषाय चतुष्टप एवं समाज 
आरती दर्शन मातव जीवन के लिए अर्थ, काम, घर्म ओर मोद्य इन चार पृष्पावों 
को स्वीकार करता है यदि हम सामाजिक झोवन के सन्दर्भ में इन पर विचार करते है. 
त्तो इनमें से अर्थ, काम और धर्म का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक 
जीवन में ही इत तोनों पृष्पायों दी उपलब्धि सम्भद है। अरथोपाजन और काम का सेवक 
प्ो सामाजिक जीवन मे जुदा हुआ हो होता है । बिन्‍्तु भारतीय विन्‍्तन में धर्म भी 
सामाजिक स्यवस्पा और शान्ति के लिए ही है बयोकि घर्म को 'घर्मो घारयतें प्रजा के 
>क. 


एरतोय दर्ध्षन में सामाशिक चेतना हे श््‌ 


एप इन्तार भी नहीं कर संकते क्योकि जीवन-मुख्त एक ऐसा बव्यविदत्द है जो सदेद 
ड्रोइ-कप्याण के लिए प्रस्तुत रहता है। जैन दर्शन में तीर्थंकर, बौद्ध दर्शन में अहंत्‌ 
एवं बोषिसत्व और बैदिक दर्शन में प्पित-प्रञ की जो धारणाएं प्रस्तुत को गई हैं और 
उनके व्यविदृत्व को जिस रूप में चित्रित किया गया है उससे हम निश्चय ही इस 
निष्कर्ष पर पहुँच गकते हैँ कि मोक्ष के प्रत्यय वी सामाजिक उपादेयता भी हूँ। वह 
छोक-मंगल और मानव कल्याण का एक महान आदर्श माना जा सबता है बप्रोंकि जन+ 
जत का दु खों से भूवव होना ही मुक्ति है, भात्र इतना हो नहों, मारतोय विन्दन में 
वैपतितक सुविद की अपेक्षा भी छोकलल्याण के लिए प्रयत्नश्ील बने रहने को अप्रिक 
महत्व दिया गया है । बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व का और गीता में स्थितप्रञ्ञ का जो 
आदर्श प्रस्तुत शिया गया है, वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बेवक वेयत्रितक मुक्ति 
वो प्राप्त कर छेना हो अन्तिम छष्प नहीं है। बोषिगत्व हो लोकमंगल के लिये अपने 
बन्धन और दु से की षोई परवाह नहीं करता है। वह बहता है -- 
बहुनामेकदु खेने यदि दुख विगष्छति । उत्पाधमेव ठदू दुख मदयेन परात्मनों। 
पुष्यणानेषु सह्वेपु ये ते प्रभोधसागरा' । हैरेव ननु पर्याप्त भोक्षेणारसिवेन किम ॥* 
यदि एफ के वध्ट उठाने से बहुतों का एु'स दूर होता हो, तोबरूणापूर्दक उनरे दु स 
दूर कएना हो अष्ष्ठा है। प्राधियों को दुों से मुक्त होता हुआ देखरूर जो आनन्द प्राप्त 
होता है वही बा कम है, झिर भीरस मोक्ष प्राप्त करने बो इच्छा थी बया आावरयबता 
है? देशरिद्रव मुतित पी धारणा भी आलोचना र रते हुए और जन-जन को मुश्ति के लिए 
अपने सपरत्प को स्पष्ट करते हुए भागवत के सप्तम स्कन्य में भ्रहलाइ ने स्पष्ट रूप से 
बहां यो शि>> 
प्रादेण देशभुनय स्वविषृविषक्तमा: | 
मौन चरन्ति विजने न पराद॑निष्टा' ॥ 
मैठात्‌ विहाय कृषणान्‌ विमुषुसुरेष | 


“हे एरभु अपतो मुक्ति भो बाघता बरने ढाले देद और सुति तो भद हक बासी हो 
चुके है, शो ज॑गाद में जापर मौत साधन रिया बरने थे । हिन्तु उनमें परा॑-निष्णा रुहों 
थी। है हो शरेणा इत गई दुखोशतों को छोशकर मुस्ठ होता भी नहों चघाहूरा ।' शहू 
भारतोद दर्घत शोर शाहि'ए शा रथ प्ठ उद्गार है । इसो प्रषार बोदिसत्य भो सदैव 
हो होत और दु'सरी जनों दो दुःख से सुक्त कराने के लिए प्रस्तशील दने पहने गो 
अभिष्ठादा करहां है और सड्यों मुक्द कराते के दरबातप्‌ हो सुकत होना आाहता है । 

अरेदयुपडीम्पोहहं बावल्मर से जिंदा: ६४ 





१. दोपिचर्याइरपार ८१०५,१०८ २. बहो, सरर ॥ 


१६ लेत, बौद्ध और गोता का समःन द्शत 


बस्तुव मोक्ष बक्रेट्ा प्राठे की वस्तु हो नहीं है । इस सम्दन्य में विनोवा आँबे के उद्गार 
विधारणीय हैं -- 
जी समझता हैं कि मोस बे ले हथियाते वी बस्नु है, बह उसके हाथ से नि 
जाता है, 'मैं' के आते ही मोन्न भाग जाता है, मेरा मोश यह वाक्य ही गाण्य है। 
"मेरा! मिटने पर ही मोक्ष मिला है ।* 
इसी प्रकार वास्तविक सृतिति अहकार से मूवित ही है। “मैं! अथवा अट भाव मे 
मुकत होने के छिए हमें अपने आपकी समप्टि में, समाज में छीन कर देता होता है । 
मुबित वही व्यक्तित प्राप्त कर सकता है जो कि अपने व्यक्तिस्व को समध्टि में, समाज प्र 
विल्लीत कर दे । आचार्य धान्विदेव दिखते है'-- 
सर्वत्यागरचनिर्वाश निर्वाणावि च॑ से मत. 
त्यक्तत्य चेंस्मया सर्व वर सर्च्यप्‌ दीयदाम्‌ ॥* 
इस प्रकार यह धारणा कि मोह का भ्रत्यय सामाजिकता का विरं्री है, गलत हैं) 
मोक्ष वस्तुत: दुःखों से मुक्ति हैं और मनुष्य जोवन के अपिकाध दुख, मातवीय संबर्गो 
के जारण ही हैं । अत मुक्त, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोय, धृथा आदि के सवर्गीं में मुकरिठ पाते 
में हैं और इस रूप में वह बेपवितक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से उपादेय भी है। 
हुःश, महृवार एवं मानसिह कटेशों से सृक्तित रूप में मोन्न उपादेयता और सार्थकता की 
अस्वीकार भी नहीं किया जा सडता है । 
अन्त में हम १६ सकते हैं कि भारतीय जीवन दर्सन छो दृष्टि पूर्णठया सामाजि£ 
ओर लीशमंगछ के लिए अ्रयानध्लीरू बने रहने को हैं। उसको एकमात्र मंग” 
कामना है -- 
सर्वेहत्र मुथिनः सन्तु । सर्रे सतत. तिरामदाः । 
सर्वे सडाशि पर्यस्तु । था कदिचद दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
च 


१, ब्रा्मशान और विज्ञाल, पृ १ २. बोपिवपविदार झ१ै१ ३ 


२ स्वहित बनाम लोकदह्ित 


नैठिक चिन्तन के प्रारम्म वाल से ही स्वहित और लोकहित था प्रइत महत्त्वपूर्ण 
रहा है ! मारतोग परधरा में एक ओर चाणरय का कपत है हि स्त्री, घत आदि सबसे 
बढ़कर अपना रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। विदुर ने भी वहा है कि जो स्वार्ध को 
होडकर परार्थ करता है, ओ मित्र (दूसरे छोगों) के लिए श्रम करता है दह मूर्ख ही 
हैं ।* दूसरी ओर यह भी कहा जाता हैं कि स्वहित के लिए हो सभो जौते है, जो 
लोकह्ित के लिए जोता है, उप्तोका जीना सच्चा है ।१ जिसके जोने में छोकहित मे हो, 
उससप्ते तो मरण ही अच्छा है * 

पाइचात्य विचारक हरबर्ट स्पेस्सर ने तो इस प्रश्न को सैतिक भिद्धास्तों के घिस्तन 
को वास्तविक समस्या कहां है। यहाँ तक कि पाश्चास्य आचार-शास्त्रीय विचारधारा 
में तो स्वार्य और परार्थ को धारणा को छेकर दो पन्न बन गये । स्वहितवादी विचारक 
जिनमें हाम्स, नोतों मादि प्रमुख हैँ, यह सानते हूँ कि मनुष्य प्रकृत्या केवल स्वहित या 
अपने छाभ से प्रेरित द्ोकर कार्य करता है । अत. नैतिकता का वहों प्विद्धान्त ममुचित 
है जो मानव-प्रकृति वो इस घारणा के अनुकूल हो । इनके अनुसार अपने हित के लिए 
कार्म करने में ही मनुष्य का श्लप है। दूसरी ओर वेन्धम, मिल प्रमृति विचारक मानव 
की स्वसुखवादी मनोवैज्ञानिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए भी बौद्धिक आधार पर यह 
सिद्ध करते हैं कि परहित की भावना ही नैतिक दृष्टि से स्थायपूर्ण है अथवा सैतिक 
जीवन का साध्य है।” मिल धरार्थ को भ्दार्थ के बौद्धिक आघार पर सिद्ध करके ही 
सस्तुष्ठ महँं। हो जाते, बरन्‌ आतरिक अंकुश ([7(ध7म्र० 87८0०) के द्वारा उसे 
स्वाभाविक भी सिद्ध करते हैं. उनके अनुसार यह आस्तरिक अकुद सजातीयता को 
भावना हैँ। यद्यपि यह जन्मजाद नहीं है, ठयापि अस्वामाविक या अन॑सगिक भी नहीं 
है ।९ दुसरे, अन्य विचारक भी जिनमें बटलर, शापेनहावर एवं टालस्टाय आदि प्रमुख 
है, मातद की मनोवैज्ञानिक प्रकृति में सहानुभूति, प्रेम आदि की उपस्थिति दिखाकर 
परार्थवादी या लोकमगलकारी आंचार-दर्शन का समर्थन करते हूँ। इ्रवर्ट स्पेन्सर से 
१ चाणक्यनोति, १ै।६, पचतत्र १३८७ 
१ विदुरतोति, ३६ 
३. सुमापित-उद्पुत नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २०८ 
४. बी, पृ० २०५ 
५. तीठिशाक्त्र को रूपरेछ्ठा, पृ० १३७ . 
६. यूडिल्टटेरियनिम्भ, अध्याय २, उद्घृत नीतिशास्त्र वी रूपरेखा, पु० १ 

चर 





स्वहित बनाप सोकहित.._ & हद 


बाली और सबका कल्याण (रर्दोदय) करतेवाली है ।'* इससे ऊँची छोकमगल की कामना 
वया हो सकती है ?े प्रइतम्यारुरणसूत्र में कहा गया हैं. कि भगवान्‌ का यह सुकृथित 
प्रवचन संसार के सभी प्राणियों के रक्षण एवं करुणा के लिए है ।* जैन-साधना छोक- 
भगल की धारणा को लेकर हो आगे बढ़ती हैँ। उसी सूत्र में जागे कहा है कि जैन- 
साधना के पौचों मद्ाद्वत सर्व प्रकार से लोकहित के लिए ही हैँ ।* अहिसा फी महत्ता 
बताते हुए कहा गया है कि साधता के प्रथम स्थान पर ल्थित यह अहिंसा सभी प्राणियों 
का कत्यात करनतेवाली है !* यह मगवती अहिसा भयभोतों के लिए दारण के समान है, 
पक्षियों के आकाश गन के समान तिर्वाघ रूप से द्वितकारिणों है। ध्यासों को पाती के 
शम्मात, मूखों फो भोजत के समान, समुद्र में जहाज के समान, रोगियों के लिए लौषधि 
के समान और अटवी में सहायक के समान है।* तीथ्थंद्ुरजमस्कारमृत्र (नमोत्पूण) 
में हीप॑द्ूए के लिए छोकनाप, छोकहितकर, लछोकप्रदोप, अभय के दाता बादि जिन 
विशेषणों का उपयोग हुआ है, थे भी ज़ेतदृष्टि कौ छोक मंगछकारो भावना को रुपप्ट 
करते हैं। तोर्षग्रूरो का प्रवचन एव घर्म-ध्रदर्तन प्राणियों के अनुप्रहू के लिए होता 
है, तरिपूजापा राल्लार के लिए।१ यदि यह माना जाये कि जैत-साथना बेवल 
श्रारमहिंत, भ्रार्मरल्याण गो बात बहती है तो क्िर हीप॑कर के द्वारा तोय॑श्रवर्तन 
था संघ-सचोलन का कोई अध ही नही रह जाता, कररोंकि कैंवस्य वो उपलब्धि के दाद 
उन्हें अपने वह्याद् के लिए कुछ करना शेष हो नही रहता। अत' मातनों पड़ेगा कि 
जैत-साथता का आदर्श अस्मपस्याण हो नहीं, वरत्‌ कोकलत्पाण भी है 
जैत दा्शनिकों ने आत्मद्िित को अपेशा छोकहिठ को सदैव हो अधिक महत्त्व 
दिया है । जैन-दर्शत ने अनुसार सापनता को सर्वोक्द ऊँचाई पर स्थित सभी जीवन्मुक्त 
आप्पारिमक पूर्णता शी दृष्टि से समान हो होते है, फिर भो आत्महितकारियी और 
शोकहितदारिशी दृष्टि के आषार पर उनमें उत्तदावक्ष्च अवस्था शो स्दोकार किया गया 
है। एक सामान्य देदकी (शोबर्पुक्त) और तींकर में आध्यात्मिक पूर् ताएँ समान हो 
होती है, फिए भी अपनो सोरट्वितवारों दृष्टि के रारण हो दोय॑कर को सामान्य केवली 
दो अपेशा धेष्ठ भागा एया है। आदा् हरिमइ के अनुसार जोवमस्मुक्दावरपा को प्राप्त 
हर लेते बलों में भी उतके छोडोपफारिता के आशट पर तीन वर्य होते है“ 
है होष+फ९, २ गणपघर, ३ सामाम्य शेइही | 
१. ऐोपेरुर--दोपंरूर दह है जो सरेहित के संकल्प को लेदर साधता-मार्म में 
झआाता है शोर दाष्यात्पिकः पूषंठा प्राप्त कई छेने के परदाव्‌ भो पोडहिद थे लगा 
. तर्शोश्यदर्धन, बामूष्, पृ» ६ पर उद्पूठ । 
२. प्रशतम्दाररघपूत्र, रोाहर ३. रहो, राधर१ 


#. बात, रारोर ६. बह, राधरर 
६. खूजइदाप (टो*) १४४ ्् पे 


२० ओव, बौद मौर गीता का शयाज वी 


रहता है। सहित, सर्शोद्य सौर लोहलप्याग ही उनके जोगाक़ा धरा 
जाता है है 

२ धजपर--गहार्गी य-हित के सं हच्य को तेकर सापतालोक में प्रतिष्ट को) बर् 
और अपनी आध्यारियिकू पूर्णता को प्रत्त कर केते वर भी शहारियों के हित ए 
बल्याथ के विए प्रयानशील सापक गशपर है। सपूर दंत गा गणलब्याग गशपर के 
जीवन वा घ्पेय होता है" । 

३ सामास्य केवलौ--आत्म-कप्याणश को ही जिगते अपनी शाथगों का ध्येष शतायां 
है भौर जो इगी झाषार पर सापता-मार्ग में प्रवुतत होता हुआ आध्यात्यिक्र पूर्वी शी 
उपलब्धि करता है बहू गामास्य कैवजी कहलाता है? । गामारव कैयलों को वारिमाविर 
शग्दवछी में मुष्ड-बे बली भी कटे हैं। 

जैनपर्म में विश्वःस्याण, वर्गकस्थाण और दबैवक्तिक फष्याण वी भावगाओँतवी 
झेकर तदनुकूल प्रवृत्ति करने के कारण ही साथकों को ये विभिरत कशाएँ तिर्पारित को 
गयी हैं, जिनसे विश्व-हस्याण को प्रवृत्ति के कारण हो तो दूर को सर्बोस्त रपात दी 
जाता हैं। जिस प्रकार बोद्ध-विधारणां में ओोपिगतय और अरईत्‌ के आद्शों सें मिलता 
है उगी प्रकार जैन विधारणा में तीर्षद्वर और गाधारय बैवली के झादशों में 
हरतभता है । 

दूसरे जैन-साथना में संघ (समाज) को सर्वोपरि माना गया है। रापहित समर 
वैयवितक छाधनाओ से ऊपर है, संघ के कल्याण के लिए दैयक्तिक रापना का परित्याग 
करना भी आवश्यक माना गया है। आचार्य कालूफ की कथा इसका उदादरण है*। 

स्थातागयूत्र में जिन दस थर्मों (क्तंब्यों)५ का निर्देश किया गया है, उनमें सपपर्म/ 
राष्ट्रपर्म, नगरधर्म, प्रामधर्म ओर शुलधर्म का उल्लेख इस बात का सबल प्रमाण है हिं 
जैनदृध्टि न भेचछ जात्महित या वेयदितक विकास तक सीमित है, वरन्‌ उसमें खोकहिंत 
या लोककल्याण का अजस ग्रवाह मी श्रगहित है । 

यधप्रि जैन-दर्शन छोकहिठ, छोकमगल की दांत कहता हैं परन्तु उसकी एक व 
है कि परार्ष के लिए स्वार्थ का विसजंन किया जा सकता हैं, छेकिन आंत्मार्थ का नहीं | 
उसके अनुसार दैमक्तिक भौतिक उपलब्धियों को छोककत्याण के लिए समर्पित किया 
जा सकता हैं और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वे हमें जगत्‌ से ही पिली हैं, वे 
संसार की ही है, हमारी नहीं । सांसारिक उपलूब्धियाँ ससार के हिए हैं, अतः उनका 
छोकहित के लिए विसजन किया णाता चाहिए, छेडित आध्यात्मिक विशसया 





१. योगबिन्दु, २८५-२८८॥ 


२. यही, २८९॥ ३. यही, २६० । 
४. निशीषदूणि, ग्रा० २८६० ॥ 


५, स्थानाद, १०७६० ३ 


इवहित इनाम लोकहित २१ 


चैयक्तिक नैतिकता को लछोकहित के नाम पर छुंठित किया जाता उसे स्वीकार नहीं । 
ऐसा लोकहित जो व्यक्ति के चरित्र-यतन अयब्रा आध्यात्मिक कुष्ठत से फकित होता 
हो, उसे स्वीकार नही है छोकहिद और आत्महित के सन्दर्म में उसका स्वणिमघूत्र है-- 
आत्महित करो और ययाशक््य लोकहिंत भी करो, लेकिन जहाँ आत्महित और 
लोकहित में इन्द्र हो और आत्महित के कुष्ठन पर ही लोकहित फल्ित होता हो, बहा 
आत्मकन्याण ही श्रेष्ठ है ।* 

आरमहिंत स्वार्थ नहों हे--आत्महित स्वायंदाद नहीं है। आत्मकाम वस्तुत 
विप्काम होता है, क्योकि उसकी कोई कामना नहीं होतो ॥ इसलिए उसका कोई स्वार्थ 
भी नहीं होता । स्वार्यों तो वह होठा है जो यह चाहता है कि सभी छोय उसके हित के 
लिए कार्य करें । आत्मार्थों स्वार्यो नहीं है उम्रक्ती दृष्टि ठो यह होठो है कि सभी अपने 
हित के लिए कार्य करें । स्वार्य और आत्मकल्याण में मौलिक अन्तर यह है कि स्वार्य 
को साथना में राय और द्वेंप को वृत्तियां काम फरतो है जबकि आत्महित या आत्म- 
कल्याण का प्रारम्म ही राग-द्ेष को वृत्तियों को क्षोणता से होता है। स्वार्थ और 
वराद॑ में सपर्य को सम्मावना भो तमो है, जब उनमें राग-द्रेष की वृत्ति निहित हो । 
राग-भाव या स्वहित को वृत्ति से डिया जाने वाला पराय भौ सच्चा लोकहित नहीं है, 
यह तो स्वार्य ही है । शासन द्वारा नियुक्त एवं प्रेरित समाजकल्याण अधिकारी बस्तुत- 
छोकहित का कर्ता नही है, वह्‌ तो देठव के लिए काम करता है। इसी तरह रप्ण से 
प्रेरित होकर लोकहित करदे वाला मो सञ्चे” अर्थों में लोकहित का कर्त्ता नहीं है। 
उसके लोकहित के प्रयत्न राग की अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा को रक्षा, यश-अर्जन की भावता 
यो भावीलाम को क्राप्ति के हेतु हो होते है। ऐसा परार्थ स्वार्थ ही होता है। सच्चा 
आत्महिंत ओर सच्चा लोऊहित, राग्र-ेंप से रहित अनासक्ति की भूमि पर प्रस्फुटित 
द्वोता है । छेकित दस जवस्था में न तो स्व” रहता है ते पर, वयोंकि जहाँ राग है 
बही 'स्व' है और जहाँ स्वर' है वहो 'पर' है । राग के अमाव में स्व ओर पर का विभेद 
ही समाप्त हो जाता है। ऐसी राग विहोन भूसिका से क्रिया जानेंदाला आत्महिंत भी 
लोकहित द्ोता है, और लोकहित आत्महित होता है । दोनो में कोई संघर्ष नहीं, कोई 
ढैत नहीं है । उस दा में तो सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है, जिसमें न कोई अपना, न कोई 
पराया । स्वार्थ-परार्थ को समस्या यहाँ रहदो हो नही । 

जैन विचारणा के अनुसार स्वार्य और पराय॑ के मध्य समो अवस्थाओं में संघर्ष 
रहे, यह आवश्यक नहीं। व्यक्ति जैसे-जैसे भोतिक जोवन से आध्यात्पिक जीवन की 
ओर ऊपर उठता जाता है, वैसे-दैसे स्वार्य परार्य का संघर्ष भो समाप्त होता जाता है । 
जैन विचारको ने परार्थ या लोकद्त के तोन स्तर माने है :-- 


३. उद्दघृद आत्मसापना-संग्रह, पू० ४४१ । 
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ह्वहित दनाम खोकहित. श्र 


बोद-धर्म वी महायान शाखा ने तो छोकमंगछ के आदर्श को ही अपनों नैतिकता 
का प्राण माना । वहाँ तो साधक छोकप्गऊू के आदर्श को साधना में परममूल्य निर्वाण 
की भी उपेक्षा कर देता है, उसे अपने वेयविवक निर्वाण में कोई रुचि नहीं रहती है । 
महायानी साघक कहता है-ददूसरे प्राणियों को दु थ से छुडाने मे जो आनन्द मिल्ता है, 
यही दहुत काफी है । अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना मौरस है, उससे हमें वया लेना 
देना 

लूकावतारमूत्र में दोषिसत्व से यहाँ तक कहलवा दिया गया कि मैं तबतक परि-- 
निर्वाण मे प्रवेश नही कषूंगा जबतक कि विश्व के सभी प्राशों विभुकित प्राप्यद न कर 
लें + सांघक पर-दु.ख-विमुंकित से मिलनेवाले आनस्द को स्व के निर्वाण के आनन्द से 
भी महत्त्वपूर्ण मानव है, और उसके लिए अपने तिर्वाण सुख को दुकरा देता है । पर- 
दुःल-कातरता और सेवा के आदर्श का इससे बड़ा सकल्प और वया हो सहइता है? 
बद्ध-दर्शन पी छोकहिंतकारो दृष्टि का रस-परिपाक तो हमें आचार्य शान्तिदेव के प्रन्य 
शिक्षाप्तमृच्चय और बोधिचर्यावतार में मिलंता है। लोकमगछ के आदर्श को प्रस्तुत 
करते हुए वे लिखते हैं, “अपने सुख को अरूण रख ओर दूमरों के दु ख (दूर करने) में 
कूग! (१ दूसरो का सेबक घनकर इस शरीर में जो कुछ वस्तु देख उससे दूसरो का हिंत 
कर ४ दूसरे के दु ख से अपने सुख को बिना बइे बुद्धत्व कौ सिद्धि नहीं हो सबतो । 
फिर मसार में सुल है ही कहाँ ? ' यदि एक के दु ख उठाने से बहुत का दु ख चडा जाय 
तो अपने पराये पर हृपा करके वह दुख उठाना हो चाहिए !५ दोशिसत्व की लोकमेवा 
की भावना का चित्र पस्तुत करते हुए आचार्य लिखते हैं, “मैं अनायों वा नाथ बनूंगा, 
यात्रियों बा सार्थवाह बनेगा, पार जाने की इच्छावालों के लिए मैं भाव बनूंगा, मैं 
उनके लिए स्ेनु बनूंगा, धरनियाँ बनूंगा / दीपक चाहने वालो के लिए दीपक ब्नूंगा, 
जिन्‍्हें शबय्वा को आवश्यकता है उनके लिए मैं शम्पा बनूंगा, सिम्हें दास भरी आवश्यक्ता 
है उनके लिए दाम बनूँगा, इस प्रकार मैं जगतो छे सभो प्राणियों की सेवा कसेंगा।* 
झशिस प्रकार पृथ्दो, अख्वि आदि मौठिक दस्तुएँ सम्पूर्ण थकाश (विश्वमण्डल) में बसे 
प्राणियों केः गुल का कारण होडी हूँ, उसी प्रद्धार में आहाश के भीचे रहतेवाले सभो 
प्राणियों का उपजीव्य बनकर रहना चाहठा हैं, जब तक कि सभी प्राणों मुक्त प्राप्त 
ने कर छे 

साएना के साथ सेवा वी भावना का रिठना सुस्दर समन्वय है । लोक्सेवा, छोक- 
बहयाण-कापनां के इस महार्‌ आदर्स को देखकर हमें बरदस हो श्री भरतसिहजी 


१. बोषिचर्षान्‍वार, ८!१०८ २. लकावतारसूत्र, ६६६ 
३, बोखिचर्यादितार, ८१६१ ४. वही, ८१५९ 
५. दही, दार्‌३१ : | ६. बह, ८१०५ 


७. बही, ३११७-१८ <. बहों, ३१२०-२१ 


रेड जैन, शो और घोता का समाज रशत 


उपाध्याध के स्वर में कहना पहलता है, 'क्ितती उद्यात भावना हैं । विश्वन्चेठता के साव 
अपने को आत्मसात्‌ करने को कितनी विद्वुठता है। वदाय में आत्मा को मिला देने 
का वितना अपादिव उद्योग है' ।* आर्य तास्तिदेव मी बदल परोपशर या हो 
कल्याण वा सम्देश नहीं देते, वरन्‌ उस छोक-कल्याण के सम्पादत में भी पूर्ण विकास, 
भाव पर भी वल देते हैं। विष्काम भाव में लोककल्याग कैसे झिया जाये, इसहे लिए 
धान्तिदेव ने जो विचार प्रस्तुत किये है. वे उनके मोौलिझुचित्तन बा परिणाम है / गो? 
के अनुसार स्यकिति ईश्वरीय प्रेरणा को सानकर निष्काम भार से कर्म करता रहे अपद 
सस्‍्त्रय को और सभी साथी श्रागियों को उसी पर ब्रद्म का ही अंश मातकर सभी में 
आत्मभाव जागूत कर बिता आशा के कर्म करता रहे । छे.केन निरीश्वरवादी और 
अवास्मवादी बौद्ध दर्शन में तो. यह सम्भद नहों था। यह तो आचार्य वी बोदिक 
प्रतिभा ही है, जिसने मनोवैज्ञानिक आपारों पर निश्याममात्र से लोजहित को सं 
धारणा को सम्मद बसाया । समाज के सावयवता के जिस सिद्धास्त के आधार पर 
प्रेंडडे प्रमूति पाइचार्य विचारक खोकद्वित तर स्वृद्धित में समस्वत्र सायते है. और झ्व 
विचारों को मौलिकता का दाता करते हैं, दे दिचार आचार्य शान्तिदेव के ग्रयों में बई 
स्पष्ट रूप मे प्रक: हुए हैं. और उनके आयाट पर उत्तोंने नि स्वार्ष कर्म-्योग की मपे 
चआरणा को भी सफल बनाया हैं। थे कहते हैं हि, जिस प्रकार तिटाटमक (अपवेदन के 
भाव रहित) निज धरीर में अम्यामवश अपनेपन का वोध द्वोता है, बैंसे हो एल 
प्राणियीं के धरीरों में अस्पार्स से कश अपतापन उत्प्त ऋ होगा? अर्थ डरबरे 
ध्राशियी के शरोरों में अम्यास से भमत्वमाव अवश्य ही उत्पस्त होगा, क्योंकि जैसे हाथ 
आदि अग शरीर के अवयव होते के कारण प्रिय होते हैं, बसे हो सभो देद्धधारी जगर 
के अवयब होने के कारण विय क्यों नहीं होंगेर, अ्ात्‌ वे भो उसी जगत्‌ के, जि्रों मैं 
अवपब हैं, अवयव होने के कारण प्रिय होंगे, उनमें भी आत्मनाव होगा और यदि 
सह में वियता एवं आत्ममाद उत्पन्त ही गधा तो फिर दूमरों के दुःख दुर श्र्यि 
दिना हही रहा जा सतैगा, क्पोदह्ि जिसका जो दुःख हा यह उसमे अपते को 
शचाने को प्रवत तो करता है। यदि दूसरे प्राजियों को दुख होता है, तो 
हमरी उसमे क्या ? ऐसा मानों तो ह्वाय को पैर का दु स तदीं होता, झिर वर्षों द्वाए 
में बैर 57 कंढक निहाठकर दुख में उसी रखा करते हो 7 जैये हाथ पैर का दुख 
दूर डिये दिला नहीं रह सडदा, वेने हो समाज का बोई भो प्रज्ञायुकत सदस्य दूसदे 
श्राणो का दुख दूर वजिये दिता नहीं रहू खबता । इस प्रतार खाचार्य समाज कौ साद” 
यततरों हो विद दर उसके आयार पर लोकरंदद का सन्देश देते हुए आगे सह भी 





६. बोददर्गत और बर्त मरकोव दर्खत, पृ ६१२ 


२. बोजिब्याविदार, ८११५ 
३. बहू, 22३४ 


४. बढ़ो, ८९% 


ह्वहित इनाम रोकहित २५ 


स्पष्ट कर देवे हैं कि इस लोक॑मग्रल की साधना में निष्कामता होनी चाहिए । वे लिखते 
हैं, “जिस प्रकार अपने आपको भोजन कराकर फल की आाशा नहीं होती हूँ उसी प्रकार 
परार्ष करके भी फल गो आशा, गये या विस्मय नहीं होता है' ।* ( क्योंकि पराद॑ द्वारा 
हम अपने ही समाजहूपी धरौर कौ या उसके अवयवों की सम्तुष्टि करते हूँ ) इसलिए 
एकग्ात्र परोषफार के लिए ही परोपकार करके, न गय॑ करता और ते विस्मय और 
ने विषपावफल दो इच्छा ही ४" 


बौद-दर्शन भी आस्मार्थ और पराध॑ में कोई भेद नहीं देखठा । इतना ही नहीं, 
बहू आस्माय को परार्थ बे लिए समसत करने के लिए भी तत्पर है। छेकित उसरी 
एक भोमा है जिसे बहू भी उसो रूपसे स्वीकार करता है, जिस रूप में जैन-विचारकों 
ने उसे प्रस्तुत रिया है। बढ कहता है कि छोकमगल के लिए सब कुछ म्योछादर किया 
जा राजता है, यही तक कि अपने समस्त सचित पुष्य और निर्वाण का मुख भी । 
छेतित 4ह उसके लिए अपनो मेतिकता को, अपने सदाचार को समर्पित करने के लिए 
तत्पर नही है। मैतिक्ता और सदाघरण बगे कोमत पर किया गया लोर“कल्याण उसे 
स्वोत्ार नही है। एरू शोट सायक वियलित शरोरवालों बेस्या की सेवा-युम्रुदा हो 
कर राकठा है, छेडित उसको कामवासना को पूर्ठि नहों कर सकता। ढिसी भूख से 
श्यादुछ ह्यकित को अपतोा भोजन भठे हो दे दे, छेहित उसके लिए सौ कर्षका 
आचरण नहीं कर सरठा। बोद्ध दर्शंत में खोर॒हित गा वही रूप आचरणोय हैं जो 
मैठिक जीयन के सोमाछेत्र में हो । छोहूहित नेदिक जोवन से ऊपर नहों हो सकता । 
मंतिरदा के समत्त फचों को लपोेफहित के लिए समर्पित रिया जा सक्‍ठा है, लेगित 
स्वय मैतिउता को सहो । शोद़ रिचारणा में लोरूहित के पवित्र साध्य के लिए पष्ट 
या भनेदिक भाएन बथमप्रि स्वोकार नहीं हैं+॥ छोर हित वहो तक आजरणीय है जहाँ 
तक उसपा मैंठिक जोदन से अविरोध हो । यदि कोई लछोक्दित ऐसा हो जो मस्यकिति 
के तैतिक एरं माष्यात्मिक मूल्यों के बलिदात पर हो सम्भव हो, तो ऐसी दशा में वह 
बहुजन हिल आचरणघोय नहीं है, दरन्‌ स्वय के नेठिर एवं आध्यात्मिक मध्यों को उपलब्धि 
हो झावरणोर है। पम्भप३ में रहा है, स्पहित अपने अशुमाघरण से हो भशुद्ध होता है 
और धशुभ णाइएच का सेवन नहीं करने पर हो शुद्ध होठा है। घुद्धि और मशूदि 
प्रएपेर स्य स्तर दो मिस्ल-जिम्स है । दुसरा ब्यक्तत दुसरे स्पक्ठि को शुद्ध नहीं दर सह 
शुणतिए दूपरे ध्यक्टियों के रहुत हित के लिए भो अपनों नैठिक शुद्धि रूपों दित को 
हानि महों दरे और अपने सफदे हित और कस्याय को बानरूर उसरी शाझि में लूमे ॥१ 
पशप में दो बाबार-<र्णत में तेसा सोकहित हो स्दोकाय है, डिसका ब्यक्दि के 
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आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास से अविरोध हैं। छोकहित का विरोध हमारी भौतिक 
उपब्यियों से हो सकता है, छेडिन हमारे आध्यात्मिक विकास से उसका विरोप नहीं 
रहता । सच्चा छोकहित तो ब्यक्ति शी आध्यात्मिक या मैतिक प्रगति का मूचक है। 
शा प्रकार ब्यक्ति की नैतिक हथा आध्यात्मिक प्रगति में सहायक लोकहित ही बौद- 
साधना का प्राग हैं । उस अवस्था में आत्मार्थ और परार्थ अठ्ग-अलग नहीं रहते हैं। 
आस्मार्थ ही परार्थ बन जाता हैं और परा्थ ही आरमार्थ बन जाता है, बहू निष्काम 
होता है। 

पदपि बौद्ध दर्शन की हौनयान शाला स्वहितवादी और मदायान शासा परदिशरी 
भाहशों के आपार पर विफमित हुई है, तथावि बुद्ध के मौलिक उपदेशों में हमे गहों मी 
शवद्ित मोर लोएडदित में एकास्तवादिता नही दिशाई देती । तयागत तो मध्यम्रमार्ग की 
प्रतिश्टापता के हेु ही उत्स्न हुए । वे भा एकास्तटृव्टि को कैगे स्वीकार करते। 
दष्यपमार्ग के उपरेशक भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी देशना में हो लोकहित और अस्मदित 
कैबोब गौरही एफ हग-सगुदत रखा है, एक अग्रिरोप देखा है। छोहहित भौर 
खोखदित जररह मैदिर्ता की सीमा में है, तबतक न उनमें विरोध रहता है और न 
कोई शषप है होगा है। तहंशास्त को माणा में के दोनों ही नैतिकता की मदाजातिं 
हो हो पपशहियों के श्व होते है, जिनमें पिपरीगता तो है, छेकिन श्पाधाताता री 
4। होइटर और अण्पड़ित में विरोध मौर गत तो तय होता है, जब उनमें हे कोई 
म। औटकहता का अरिकमण करता है। भगरान्‌ गुद्ध का कहता यही पा हि यदि ऑस्म* 
एफ दाता है दो बहू नैविर्ाकी शीया में रो भौ रे यदि परद्ित करता है हो बह भी 
जैटच वा हो बोशा पे, वर्ष दी मर्पारा पे रद्वघर हो करो। नेजिष्ता ओर धर्म से दू? 
होहर €िएर अप्ते बच्ला अ्मद्ित 'स्वर्च साधन है. भर लोहदित सेवा का तिरा दोग 
है बढ़ ते अर्पित और को डदित, दाता को ही नैविशया के कोष में छाहर परणा 
आर इबरे अधिरोर काया) थो मस्यमित्र ज्वान्याए के बडरों मे बुद के मोहित उपेशों 
ये कारपक प्यन्ण और पहकयाण, अत्मा और वरा् ध्यः्त और गेता, दोतों हा उचित 
गलत है । अफ्य डस्पाज और वरइस्पाण मे बट! कोई विमाजह रेखा सदी थी । बूद 
अल्पार्थ और पढाई के सप्यदकप का अपन - वर बख 4 है । उतके अनुसार बार 
इ्टि के अफ्याय और पर मे अफ्ितेप मै । अप्पार्ष और बराख में विराण मे! उसी 
रिश्र+ ये “कार्ट दे+ है अब हपरो दृल्टि राग दें सभा मोड मे 2 होगी है । राग 
बंद ऑपड ओह डा वहजदाजे बट इवर्न औोई सिखेक दिखाई ही जड़ी देता । हब मर 
हर का विटाइडा हाख डर इंच मे हर हैं? बड़ राज-ररेक गदर है, करे रभ्त कऋाजा 


कौर दौत इताचा २ जब अदुख्य राजदेव के झा” उद बन्या हैं हर बट मे अखवार्थ 
अजज+-+-ततत 
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स्वहिद बनाम छोकहित र्‌5 


रहता है न परार्थ, वहाँ तो बेवल परमार्थ रहता है । इसमें यथार्थ बात्मार्ण और ययार्थ 
दरार्थ दोनो ही एकरूप हैं। तथागत के अन्तेवासी धिष्य आनन्द कहते हैँ, 'आयृष्मान्‌, 
जो राय मे अनुरक्‍्त है, जो राग के वशीमृत है जो द्वोप से दुष्ट है, देप के वशोमूत है, 
जो मोह से मूढ है, मोह के वशोमत है वह यथार्थ आत्मार्स को भी नहीं पहचानता है, 
ययार्थ परार्ण को भी नहीं पहचानता है, यथार्थ उमयार्श को भो नहीं पहचानता है। 
राग का नाश होते पर, द्वप का ना॥ होने पर “मोह का नाश होने पर--वह यथार्थ 
आत्मार्थ भी पहचानता है, गथार्थ परार्द भो पहचानता हैं, यथार्थ उमयार्थ भी 
पहचातता है ॥* 

राग, द्वेप और मोह का प्रह्मणण होने पर हो मनृष्य अपने वास्तविक हिल को, दूसरों 
के वास्तविक हिंत को ठया अपने और दूथरों के वास्तविक सामूहिक या सामाजिक हित 
को जान सकता है। बुद्ध के अनुसार पहले यह जानो कि अपना और दूसरों का अथवा 
समाज का वास्तविक कल्याण किसमें है। जो व्यक्ति अपने, दुसरों के और सभाज के 
वास्दविक हित को समझे बिना हो लोकहित, परहिंत एवं थात्महित का प्रयाय करता है, 
यह वस्तुद- किसी का भी हिंत नहीं करता है । 


लेकिन राग, द्वेष और मोह के प्रह्माण के दिना अपना और दूसरों का बास्ठविक 
हित किसमें है यह नही जाना जा सकता २ सम्मवृत्- सोचा यह गया कि चित के रागांदि 
से युक्त होने पर भो बुद्धि के द्वारा आत्महित या परद्ित किसमें है, इसे जाना जा सकेता 
है। छेकित बुद्ध को यह स्वोकार नही था। बुद्ध की दृष्टि में तो राग-ेष, मोहादि चित्त 
के मल है और हत मर्लों के होते हुए कमी भो यथार्थ बात्महित और परहित वो जाना 
नहीं जा सकता । बुद्धि तो जक के समान है, यदि जल में बदगी है, विकार है, 
चंचलता हैँ तो बह ययार्थ प्रतिबरिम्द देते में क्यप्रदि समर्थ सहों होता, टीक 
इसी प्रकार रागद्व प से युक्त बुद्धि भी यथार्श स्वहिंत और छोकहित को बताने में समष 
नहीं द्वोती हैं! बुद्ध एक सुन्दर रूपक द्वारा यही बात कहते हैं मिशुओं, जैसे पाती का 
तालाद बदला हो, उचल हो और कोचडब्युक्त हो, वहाँ किनारे पर खडे आँखवाले 
आदमो को न सीषो दिल्लाई दे, न शख, न कवर, न पत्थर, न चलती हुई था स्पिर 
सछलियाँ दिखाई दे । यह ऐसा कयोंरे मिश्षुओं, पानो के गंदला होने के कारथ। इसी प्रकार 
फिशुओं, इसकी सम्मावला नहीं है कि वह मिल मैंले (राग-देगदि से युकठ) चित्त से 
आत्महिद जात सर्ेगा, परद्वित जान सवेसा, उमयहित जान सत्रेगा और सामान्य 
मनुष्य घ्म से बइकर दविश्विप्ट आयं-कान दर्शन को जान सकेगा। इसको सम्मावना है 
कि भिन्षु निमेक्त वित्त से आत्महित शो जान सकेगा, परहित को जान सकेया, उमवहित 
दो जात सभेगा, सामान्य मतृष्य धर्म से बढ़कर विशिष्ट आय-दर्शत को जान सहेदा क* 
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३० जन, बोद और गीता का धमाव द्शे 


प्रधान तस्प परोपतार ही है, मद्यणि उसे अध्यात्म या परमार्य का विरोधी नहीं होटा 
भादिए। गीता में भरो जित-जिन स्थानी पर छोड़हित का निर्देश है, वहाँ निरकामत 
दी दर्त है ही ! निष्याम और आध्यात्मिक्र या नैतिक तत्वों के अविरोय में रहा 
हुआ परार्थ हो गीता को सास्य हैं । सोता में भी स्वार्थ और परार्थ को समस्या या सष्जा 
हल आ“मपत्‌ सर्वमूपेषु को खावता में खोजा गदा है । जब सभी में आत्मदृष्दि उसले 
हो जाती ह तो न स्वार्य रहता है, न पराय॑, क्योकि जहां स्व! हो वहाँ स्वार्ध रहश 
है । जहां पर हो, वहाँ परार्भ रहता है। छेड्िन राबासटिपमाव में स्व” और 'पर' नहीं 
होते है, अत. उस दण्ा में ध्यायं और परायय मो नहीं द्वोवा है । वहाँ होता है वेरक 
परमार्थ | भौतिक रकार्थों गे ऊपर परार्य का स्थान सभी को मान्य है । स्वार्थ और परार्ष 
के समस्या में मारतीय आजार-दर्शतो के दृष्टिकोण शो भर्तूंदूरि के इस कषन से अलीभाँवि 
समय आ सपा है--प्रपम, जो स्वार्थ का परित्याय कर पराय्य के दिए कार्य करो है 
दे महन्‌ हैं, दूगरे, जो सवार्ध के अध्िरोप में परार्थ करते है अर्थात्‌ अपने दियों हा 
हससे गाि करी हुए लोइदित करते है वे सामान्य जन हूँ, तीसरे, जो स्वद्धित के निए 
दरहित का हतते करते है थे अपसे (राग) कहे जाती हैं, लेकिन चौथे, जो तिएर्षह 
हो दुगरों का अ0ित करो दै उस्हें कया कड़ा जाएं, ये तो अधमाधम हैं।" फिर भी हे 
यह प्यार रेशाता हैयो हि भारतीय विश्शन में परार्ण या लोहदित मस्तिम तरव हीं 
है अक्दम सत्क है वसा या आरपार्थ । पारबाल्य आधार-दर्शन में स्वार्थ और पर 
बी रपर्या हा मन्दिप है सामास्य धृप्त में खोजा गया, जद हि विशेष रूप मे जैत देन 
में प्टैर गाक्य व्प मे समग्र भारतीय विर्तत में इस शधस्यां का हूल परमार्चयां 
आटपाएँ में भरा गरा। नैतिंह धतता के विहार के सांच लोकप्पल कौ सापता 
सर व विस्लत का हछनुत साध्य रहा है। 


टेवी शोइमंजक छी मरच्चि प्रावता का प्रतिदिस्ग हमें आचाय शॉरियरेनके 
ट्क्ापमक्‍्व्य मम इन्द में जिएता है। रिरकते में अब दिश उसी निस्‍्स पक्तिओोँ 
बकनोब हैँ ++ 

दुख प्‌ वूयर सरड ड़ में, 

हिलव दरित बल्ववसित वीचित रिएलि रिद्वील है; 

टिड्जे अटूजस्पी ॥िरेड दिल है । 

जग बदित जय मे और दाहण भर मे बतिहैत है, 

4 शुक्र है! लिशवन्‍्व में, स्राआस्द है! सब इस्डू व, 
कटे इल्‍न ढे सम्द के, 
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हो ऐमा जय में, दुख में विचते म बोई, 
देइना् हिंठे न गोई, पाप पर्स करे मे शोर, 
अराम्मार्ग घरे न बोई, 

हो गझी सुखघोत, पृष्याचार भरमंवठी, 
गदश ही परम कष्याण, 

मसदषा हो परम बस्यान पे 


हैंड इन, बोद्ध और गीता का काश इर्गत 


आधार कर्म है। २. वर्ण परिवर्ततोय है। ३ श्रेष्ठल्द का आधार वर्ण या स्यवनाय नहों, 
घरत्‌ नैठिक विकास है । ४ नैठिक साधता का द्वार सभी के छिए समान रूप से धुत 
है। चारों ही वर्ण श्रमण-मस्या में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं। यद्यपि प्राचीत समय ५ 
श्रमण-मस्था में चारों ही वर्ण प्रवेश के अधिकारी थे, यह आगमिक प्रमार्णों से मिंट हैं 
टेकिन परवर्ती जैत भाचार्यों ने मातजु, मछुआ भादि जाति-जुद्धित और नंद, पा 
आदि कर्म-जुज्ित लोगो को श्रमण-मस्या में प्रवेश के अयोग्य माता । छेकित यह हे 
विचारधारा का मौलिक मस्तव्य नहीं है, बरन्‌ ब्राह्मण-परम्परा का प्रभाव है।एए 
ड्ययस्था का विधान करनेवाले आचार्य ने इसके लिए मात्र छोकापवाई का हो पके द्पि 
है, मो अपने आपमें कोई ठोस तर्क नहीं वरन्‌ अन्य परम्परा के प्रभाव का ही योवर 
है ।" इसी प्रकार दक्षिण में विकसित जैनघर्म की दिगस्वर-परम्परा में जो शुद्ध के अनेः 
जल प्रहृण का निषेय तया धूद्व की मुतित निषेध पी अवारणाएँ विरूमित हुई है, वे गै 
ब्राह्मण-परम्परा का प्रभाव है । 

बोडध आवार दर्शन में वर्ण-ब्पवस्पा--बोड़ आवार-दर्शन भी वर्ण-धर्म का निषेष रही 
करता हैं, लेकिन वह उसको जन्मगठ आधार पर स्थित नहीं मातता है॥ बोद-मर्म कै 
अनुसार भी वर्णवयवस्था जन्मता नहीं, कमंणा है। कर्मों से हो मनुख्य द्ाद्म॒ण, हरि 
बैदय या शूद् बनता है, न हि उन कुछो में जन्म छेने मात्र से। बौद्धाग्ों में जातिवाद है 
छश्यन के अनेक प्रसग मिलते हैँ, लेडिन उन सबका मूलाशय यही है. दि जाति या ्ं 
भाषण के आपार पर बनता है, न कि जन्म के आधार पर) भगवान्‌ बुद्ध ने ॥४॥ 
बेदी जातिवाद को निरसन किया है, वहाँ जातिसे उतहा तात्पय धरीर रपा 
सायाःपी विमेद से नहीं, जस्मया जातिवाद से ही है। भुद्ध के अनुसार जरम के बाय 
वर हिसो प्रद्चमर के जातिवाइ की स्थापना नद्ी की जा सहुतो । सुततिपात के तिशे 
प्सप में इस बाद डो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता हैं! 

दर्मिष्ठ एवं मरदाज जातिदाद सम्दस्धी डिवाद को छेफर बुद्ध के साम्मुच उप 
होते दे । वरिष्ठ बुद् से कहते है, "योौतम ! जाति-भेद के विषय में हमारा विवाद है 
सरदाज कहता है हि ब्राइ्ण जन्म से होता है, हैं तो कर्म से बताता हूँ। हमलोग ए्‌ई 
दूसरे को अवगत नही कर खरते है, इसलिए सम्बद्ध (नाम से) विश्यात आपने (व 
दिपए में) पूछते थाये है ।” 

जुद ददूते है, “हे वरिष्ठ ! मै क्रश यथार्थ रूप से ब्राणियोंके आतिमेश्डों 
डवाला हूँ डिलते वजिस्ल-विस्ल जातियाँ होती हैँ । दृण, वृक्षों को जातो | ययथवि दे इस बर्त 
डा दावा हो सहों झूरते, किर भी हनपें जाउिमर लक्षण है जिससे भिस्त-विस्‍्त जाठियाँ 
होदी है। होटों, द१गों और बेटियों तह में दाविमप दा है जियते उसमें मिस्त-भिल 
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जातियाँ होती हैं। छोटेन्बड़े जाववरों को मो जानों, >उनमें भी जाति मय लक्षण हैँ 
जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं । जिस प्रकार इन जातियों में मिम्न-भिन्‍्त जञाठिमय 
लक्षण हैं, उस प्रकार मनुष्यों में भिन्‍त-भिन्‍तर जादिमय लक्षण नहीं हैं । 

“जह्यण माता को कोख् से उत्पन्न होने से ही में किसी को ब्राह्मण मही कहता 4 
जो सम्पत्तिशालो है (बह) धनी कहलाठा है; जो अकिचत है, तृष्णा रहित है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहदा हूँ । न कोई जन्म से ब्राह्मण होता हैं ब्रौर न जन्म से अब्राह्मण । द्ाह्मण 
कर्म से होता है और अब्राह्मण भी कर्म से | कृपक कर्म से होवा है, शिल्पी कर्म से होता 
है, वणणिक्‌ कर्म से होता है, और सेवक भी कर्म से होठा हैं, चोर भी कर्म से होता है, 
योद्धा भी कर्म से होता है, याचक भी कर्म से होता है ओर टाजा भी कर्म से 
होता है 0! 

इस प्रकार बुद्ध जन्मना जातिवाद के स्थान पर कर्मणा जातिवाद को धारणा को 
स्वीकार करते है, छेकिन कर्मणा जातिवाद को मान्यता में भी बृद्ध न तो यह स्वीकार 
करते हैं कि वैयवितक दृष्टि से जातिवाद कोई स्थायी तत्व है, जिसमें जन्म छेने पर 
या उस व्यवसाय के चयन के बाद परिवर्तन नद्टो कर सकता ओर भ यह है कि ध्यवसायों 
को दृष्टि से कोई उच्च और कोई नीच है । बुद्ध ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को भी स्वीकार 
नही करते । उनका कहना है कि कोई मी मनुष्य आचरण (नैतिक विकास) के आधार 
पर श्रेष्ठ या निेृष्ट होता है, न कि जाति या व्यवसाय के आधार पर। भगवान्‌ बुद्ध की 
उपयुक्त घारणा का स्पष्टीकरण मम्मिमतिकाय के अस्सछायनमुत्त में मिलता है, जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध में जाति-भेद धम्बन्धी मिश्या धारणाओं का निरसन कर चारों वर्गों के 
मोक्ष या नैतिक शुद्धि की धारणा की प्रठिस्थापता को है । उक्त युत्त के कुछ महत्त्वपूर्ण 
अंश निम्न प्रकार हैं। हे गौतम | ब्राह्मण ऐसा कहते हँ--शहाण हो श्रेष्ठ वर्ण है, 
दूसरे वर्ण छोटे हैं । प्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण क्षष्ण है। दाह्मण ही शुद्ध है, 
अब्नाह्मण नहीं । ब्राह्मण हो प्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उनके मुख से उत्पर्न है, ब्रह्मनिभित 
हैं, द्रह्मा के दायाद (उत्तराधिकारी) हैँ। इस विषय में आप क्‍या कहते हैँ ?*े 
बुद्ध ने इसका प्रतिवाद करते हुए वर्ण-ज्यवस्था के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को निम्न 

प्रकार से प्रस्तुत किया है । 

इह्मज कहता शूढ है--आशवलायन द्राह्मणों की द्राह्मणियाँ ऋतुमती एवं गर्मिणी 
द्वोदी, प्रसव करती, दरध पिलाती देखो जातो हैं। योनि से उत्पन्न होते हुए मी वे ऐसा 

कहते हैं कि ब्राह्मण ही भरेष्ठ वर्ण है। इस प्रसार बुदध ब्राह्मण के ब्रह्म के मुख से उततलत 
होने की घारणा का खण्डत करते हैं । 


१. सुत्ततिपात, २३५३-३७, १७-५९ 
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3 अत, बौद्ध भौर गोता का समाज इतने 


दर्श-परिवर्तत सम्भव है--तो कया मालने हो आइदलायन ! तुमने सुना है हि यश, 
अम्बोज और इ्ूसरे भो सीजास्त देशों में दो हो वर्ण होते हैं. आर्प और दाग (एुणाग) 
आर्य भी दाग हो सकता है और दास भी आये हो गरता है ।* रा 

हां, मैंने घुना है कि यवन और कम्मोज में ऐसा होता है। इग आपार पर पृ 
परिवर्तत वो सम्भव मानते है । 

सभी ह्राति धमांग है--तो बया मानते हो आइयछायन द्ारतिय आशिदिंगव, है 
दुराघारी, एटा, चुगछसोर, बटुमापी, बववादी, छोभी, द्वेपी, छूटी घारणा वाटा हे 
तो धरीर छोड मरने के बाद नरक में उत्परन होगा या नहीं ? द्राह्मण, बैय, घुटे, शा 
हिसक हो, तो मरक में उत्पस्न होंगे या नहीं * हे गौतम क्षत्रिय भी ब्राधि/हिाई 
हो तो नरक में उत्पस्न होगा और ब्राह्मण, वैश्य, शद्र भी ।/ ह 

“हो बया मानते हो आश्वलायम [ बा ब्राह्मण ही प्राणिहिंगा से विरत हीं, ;' 
अच्छी गति प्राप्त कर स्वर्ग छोग में उत्पन्न हो सकता है और दात्रिय, देय, 
वर्ण नही ।" 

“नही, है गौतम ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिसा से बिरत हो, तो अच्छी गति शत 
कर स्वर्ग छोक में उत्पत्म हो सकता है ओर ब्राह्मण, वैष्य, शुद्ध वर्ण भी ।7! 

“हो बया मानते हो आप्वछायन ! बया ब्राह्मण ही वैर रहित, ढेप रहित मैत्री वि 
मी भावना कर सवता है, क्षत्रिय, बैश्य, और शूद्ध नही ।” 

इस प्रकार बुद्ध स्वयं आस्वलायन के प्रति उत्तरों से हो सभी जाठियों गो सम 
या प्रतिपादन करते हैं भौर यह बताते हैं कि सभी नैतिक विवास कर सकते हैं ! 

आधरण हो झोध्ठ है--तो बया मानते हो आश्वायन ) यदि यहाँदों मार्वी 
जुड़े भाई हों, एक अध्ययन करने वाला, स्पनोत, विश्तु दु भील, पापी दो« दा 
अध्ययन न करने बाला, अनुपनीत, किग्तु बीलवानू, पुष्यारमा हो। इनमें ब्राद्म् झ्र 
यज्ञ या पहुनाई में पहले क्रिसकों भोजन करायेंगे ॥7 

“है मोटम ! बह साणवक जो अध्ययन न करने वाला, अनुपनीत, किन्तु शीला 
बल्याणधर्मा है, उसी मो ब्राह्मण पहले भोजन करायेंगे दु शील, परापधर्मा को दावे देने 
से गया महाफल होगा ?” 

“आइवलायन | पहले तू जाति पर पहुँचा, जाति ते मत्रों पर पहुँचा, मत्रों ते व 
तू चायुद्णी-शुद्धि पर झा गया, जिसका मैं उपदेश करता हूँ ।* 

गोठा शा बच-्यवस्था--वार्तव में ट्ग्यू आधार-दर्शन में भी वर्ण-व्यवस्था जे 
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घर नही, वरन्‌ कर्म पर ही आधारित है। गीता में श्रोकृष्ण स्पष्ट कहने हैँ. कि चातुर्व॑ष्य 
स्यवस्था का निर्माण गुण और कर्म के माधार पर हो किया गया है ।" डॉ० राघाकृष्णन्‌ 
छिखते है, यहाँ जोर गुण ओर कर्म पर दिया गया है, जाति (जन्म) पर नही । हप किस 
वर्ण के है, यह बाठ लिग या जन्म पर निर्भर नही है ॥ स्वभाव और व्यवसाय हारा 
निर्धारित जाति नियत्र होती है ।* युविष्दिर कहते हैं, “ठत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में केवल 
थआाचरण (सदाचार) हो जाति का निर्वारक तत्व है।””रे दनपर्व में कहां मया है, “ब्राह्मण 
न जम्म से होता है, न सस्‍्भार से, ने कुल से, और न बेद के अध्ययन से, ब्राह्मण केवल 
ब्रत (आचरण) से होता है ।”* बोद्धागम सुत्त-निपात के समान महषि अबि भो कहते 
है, जो ब्राह्मण पतुपवाण और अस्व-दास्त्र लेकर युद्ध में विजय पाता है बह क्षत्रिय 
कहलाता है । जो ब्राद्मण खेती बादी और गोपालन करता है, शिसका ज्यवसाय वाशिग्य 
है वह दैश्य कहलाता है । जो ब्राह्मण छाख, लवण, केसर, दूध, मक्खन, धाहद और मांस 
बेचता है वह घूद कहलाता है । जो ब्राह्मण चोर, तस्कर, नट का कर्म करने वादा, मास 
काटने बाला कौर माम-मत्म्य भोगी हैं बह निषाद कहलाता है। क्रियाहोन, मूर्ख सर्व 
घर विवर्जित, सब प्राणियों के प्रति निर्दय ब्राह्मण चाण्डाल कट्लाता है !* 

डॉ० मिलन छाल आजेय ने भी गृण-कर्म पर आदारित वर्ण-व्यवस्था का सप्तर्थन 
जिया है'--(अ) प्राचीन वर्ण-ब्यवस्था कठोर नहों थो, लचोली थी। वर्ण-परिवर्तन का 
अधिकार व्यक्त के अपने हाथ में दा, क्योंकि आचरण के कारण वर्ण परिवर्तित हो 
जाता था। उपनिपह्रों में वणित मत्यशाम जाबाल की कथा इसका उदाहरण है !* सत्य 
काम जावाल की सत्यवादिता के आपार पर हो उसे ब्राह्मण मात लिया गया था। 
(4) मतस्मृति में मी वर्श-परिवर्तन का विधान है, लिखा है कि “सदाचार के कारण शुद् 
ब्राह्मण हो जाता है और दुरावार के कारण बाह्मंण भूद हो जाता है। यहो बात क्षत्रिय और 
वैश्य के सम्बन्ध में भी है ।' नैतिक दृष्डि से योठा के आचार-दर्शन के अनुसार भो 
बोई एक वर्ष दूसरे वर्श से श्रेष्ठ नही है, वर्योफि नैतिक विकास वर्ण पर निर्भर नहों होता 
है । इरबित स्वाभावानुकूल किसो भी भी वर्ण के नियत कर्मों का सम्पादन करते हुए नैतिक 
पूर्णहा या (विद्धि को प्राप्य छर सकठा है ।५ दर्ण-व्यवस्था के द्वारा तिहित कर्म नैतिक 
दृष्टि से अच्छे या बुरे नहीं होते, सहज कर्म सदोप होने पर स्थाज्य भही होते ॥७ 
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डेट जग, आड़ और गीता का सर एति 


बयोंकि वे मैटिक विकाय को अवरूद म्दी करते । बरयुतः गीता में बण्-णवस्या के पे 
जौ गृण-कर्म की धारण है, उगे किमितू गहराई से रामशना होगा। पुणे और रह मं 
भी, वर्ण-निर्धारण में गुण प्राथमिक है, कर्म का चयन तो स्वर ही पुण् पर तिर्भी है! 
गौता का सृह्य उपदेश अपनी योग्यता या गृण के भाधार पर कर्म करते का है! उतर 
कहना है हि योग्यता, हवमाव अथवा गुण के आधार पर ही स्पश्ति की सामरिक 
जीवन प्रणाली का तिर्धारण होता चाहिए ।" शमाज-श्यवस्था में सपने अर्तव्यनि्ट 
और आजीवका के उपार्णन के हेसु व्यक्ति को कौतसा व्यवसाय या कर्म चुनता चाह, 
यह बात उतरी योग्यता क्षयदां स्वभाव पर हो निर्भर है। यहि स्यर्िति अपने पुर्णो व 
योग्यताओं के प्रतिकूल व्यवसाय या सामाजिक बर्सव्य वो चुनता है, तो उसी 
चयन मे जहाँ उशके जीवन बी सफदता घूमिल होती है वहीं समाशव्यवम्था ही 
अस्तथ्यस्तता भाती हैं ॥ 


गीता में वर्थ-व्यवस्था के पीछे एक मनोर्दशानिक आधार रहा है गिगका सम 
हा» राधाहृष्णन्‌ और पराइघात्य विचारक श्री गैरहड हुई मे मी किया है। 
स्वभाव में शञानात्मक्ता या जिश्ञासावृत्ति, साहस या मेतृल-्वृतति, संत्रदवत्माता 
धासित होने फी प्रयृति या सेवा भावना पायी जाती है । सामास्यतः मनुष्यों मे 
वृत्तियों का समान रूप से विकास नही होता है। प्रत्येक मनुष्य में इसमें ते हिंती एंक 
प्रोपारय द्वोता है । दूसरी और सामाजिक दृष्टि से समाज-ब्यवत्था में चार प्रमुस कार्य है 
१. शिक्षणु, २ रक्षणु, ३, उपार्जन और ४ सेवा | अत' यह आवदपक माता गया हैहि 
व्यजित अपने स्वभाव में जिस वृत्ति का प्राधात्य हो, उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्पा मं 
अपना कार्य थुने । जिसमें बुद्धि नैर्मस्य और जिशासा-यूत्ति हो, वह शिक्षण का कार्य करे, 
जिसमें साहस और नेतृत्व वृत्ति हो वह रहाण का कार्य करे, जिसमें विनियोग (थीं 
संप्रहृत्ति हो वह उपार्जन का कार्य करे और जिसमें दैन्यवृत्ति या सेवावृति हो वह 
सेबाकाये करे ! इस प्रकार जिज्ञासा, नेतृत्व, विनियोग और दैस्य की स्वभाविक बूतियों 
के आधार पर शिक्षण, रक्षण, उपार्जन ओर गेवा के शामाजिक कार्यों का विमाजत 
किया गया और हसी आधार पर क्रमज्ञः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्द्ये वर्ण बते । 
इस स्वभाव के अनुशार व्यवसाय या वृत्ति में विभाजन में श्रेष्ठ और होतत्वका 
कोई अरन सही उठता ॥ गौठा ठो स्पष्ट रुप से बहतो हैं कि जिज्ञासा, नेतृत्व, सपददृर्ति 
और दैस्प आदि साभो बृतियों त्रिगुणात्मक हैं अतः सभो दोषपूर्ण हैं ।६ गीता को दृष्टि 
में मैतिक श्रेष्ठत्व इस बात पर निर्भर मही है कि म्यवित गया कर रहा है या हित 
सामाजिक बर्शध्यों का पाछन कर रहा है, वरन्‌ इस बात वर निर्भर हैं हि वह उतर 
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पान किस निष्ठा और योग्यणा के स्ाप कर रहा हैं। गीता के अनुगार मदि एक 
शुट्ट अपते बर्ठेब्यों दा पालन दुर्ण निष्ठा और फुशलता ते करता है तो दह अनैष्ठिक 
और अनुशछ इाद्ण की अपेक्षा नैठिक दृष्टि से श्रेप्य हैं। गीठा के आघार-दर्मन गो 
भी यह विशिष्टता है कि बह भी जैन-दर्शन के समात साथना पप का द्वार पभी के 
लिए शोर देता है। गोता यदि वर्णाश्षम धर्म दो स्वीशुत शर्तों है, छेकित उसका 
वर्णाश्रर धर्म तो सामाजिक मर्यादा के सन्दर्भ में ही है। आध्यात्मिक विशेण का 
सामाजिक मर्योद्ाओं के परिपालन से बोई सौधा सम्बन्ध नहों है । गोता स्पष्टतया यह 
स्वीवार 4रठो हैँ हि ष्यक्ति सामाशिक दृष्टि से स्वस्थान के निम्नस्‍्तरीय कर्मों का भम्पा 
देव बरते हुए भी आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुँच सकता है। 

शी एृष्ण स्पष्ट बढ़ते हैँ (# स्यक्ति चाहे अत्यन्त दुराचारी रहां हो अथवा स्त्री, 

शुद्द या बैश्य हो अषवा ब्राह्मण या राजपि हो, यदि वह सम्यरूछपेग मेरी उपासना 
करा है हो वह श्रेष्ठ गठि को ही प्राप्द करता हैं।' इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
गीता के अनुभार आध्यात्मिक विश्वास का द्वार समो के लिए समात रूप से खुला हुमा 
हैं । जो कोग नैतिक या आध्यात्मिक वित्रास को आचरण के बाह्य तप्पों या बैयबितक 
जोवत के पूर्वरूप या व्यवित के सामाजिक स्वस्थान से बायने की कोशिश बरते हैं, वे 
आन्ति में हैं ॥ गीता के आबार-दर्घन के अनुसार सामाजिक स्वस्पान हेः कर्तव्यों के 
परिपाकद और नैठिक या आध्याध्मिक विक्ञास के वर्ठव्यों में कोई संघर्ष नहीं क्योंकि 
दोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार सीता के अनुसार वर्ण-ध्यवस्या का सम्बन्ध 
सामाजिक कर्तव्यों के परिपालत से है । झेडिन विशिष्ट स्लाप्ताजिक बहंब्यों के परिपराणत 
से स्यक्डि श्रेष्य या हीते महीं बन जाता है, उसकी श्रेष्ठता और हीमता का सम्बन्ध तो 
उसके मैतिक एव आध्यात्मिक विदास से है । 

इस प्रतार जेत, गौद्ध और गोता के बाचार-दर्शन वर्ण-व्यवस्था के सभ्वस्ध में 

समान दृष्टिकोण रखते है। उनके दृष्टिकोण को सक्षेव में इस प्रत्ार रखाजा 
सबता हैं-- 

१, वर्ण का आधार जन्म नहीं वरन्‌ गुण (स्वभाव) ओर कर्म है। 

२. बर्थ अपरिवर्तदीय गद्दों है । ब्यक्ति अपने स्वभाव, आचरण और कर्म में 
परिवतंन कर दर्ण परिवर्ठित कर सकठा है । 

३. वर्ण का उस्दन्‍्घ सामाजिक वर्तव्यों से है, छेकिन कोई मो सामाजिक कर्तव्य या 
व्यवसाय अपने आपके न श्रेष्ठ है, न हीन है + ध्यक्ठि की श्रेष्ठा ओर होनता 
उसके सामाजिक कहंब्य पर नहीं, बरत्‌ उसकी नैतिक निष्ठा पर लिर्मेर है ) 

४. नैविक एवं आध्यात्मिक विदास का अधिकार मी वर्ण के लोगों को प्राप्ल है । 


मच मपरपपअफलकअ॥> रस 
३१. गोता, ९१३०, ३२, ३३ 


च० जैत, बौद्ध और गौता हा समात रशाति 


आश्रम-धर्म 
आश्रम! मद श्रम से बता है। श्रम का अर्थ है अयास या पल) जोन है 
विभिन्‍न साथ्यों की उपलब्धि के लिए थत्येक आश्रम में एड विशेष प्रयल होता है! 
जिस प्रकार जीवन के चार साथ्य या मूस--धर्म, अर्थ, काम और मोज्ञ मानें गेहं, 
उसी प्रकार जीवन के इन चार साप्यों को उपलडिय के लिए इन चार आर्मी वा गिल 
है। ब्रह्मदयाश्रिम विद्यार्जत के लिए हैं और इस रूप में वढ़ चारों ही आश्रमी की एह 
पूर्व तैयारी रूप है। गृटस्याश्रम में अर्थ और काम पृष्यायथों की सिंदि के छििए विगेग 
प्रयल्ल फिया जाता है. जवद्लि धर्म पुरुपार्य की सायवा वानप्रस्थाश्रम में और मर 
वुद्पार्य वी साधना सस्यास आश्रम में को जाती हैं। यह ह्मरणीय है. कि वां 
सिद्धान्त गामानिक जीवत के ठिए है, हिस्तु आश्रम का भिदधास्ठ वैयकिक हूँ । आपर 
[नद्धाग्त यह बताता है. कि व्यवितर का आड्यात्मिक लद॒य जम हैं, उसे अपने को र्िं 
प्रवार छे चलना हैं. सया अन्तिम लदय की ध्राप्ति के लिए उस्धे कैसी तैयारी करनी है! 
डाल पाणे के अनुशार आख्म-मिद्धास्त एक उत्हष्ट घारणा थी। भठे ही ही अजोगों6 
कियान्या नही किया जा सका, परल्तु इसके छद्य था उद्देश्य बड़ें ही महात और 
विशिष्ट थे आश्रमन्गस्था का विकास बेब हुआ, यद्द बहता किन है । लगभग सी 
भारतीय आबार-दर्सतों के ब्त्पों में आध्रम-मिद्धाल्त सम्दल्दी विवेदत ठपदस्प हो गई 
है। छारदोखव उपतियद के काठ तर हमें सीन आधमों का विवेन उपलब्ध होता दै। 
टग यृष तक ऑस्थाग आश्रम की विशीर चर्बा सुनाई देती है । सनन्‍्वाग क्लौर बला 
सामारणतायां एक हों मानते सये थे, दितिन परवर्ती साहिटय में चारों ही माश्रर्मों £ 
विफल और उसके विधि-तिपेष के विरम विस्तार से टपलस्य हैं $ 
बदिक परसता में चारों शाय्रमों के सम्बन्ध में तीन विकल्पों की चर्चा उपर 
होने है --१ गपुल्थत, २ विकस्प एवं ३ माध। मनृ से इत चारों आश्रर्मो में हमृसत 
हा तिदाल्त खीकार हिया है। उनके अनुसार प्रस्येश झनुत्य की क्रमश चारों ही आधा 
हो अनुत रत करना बादिए । दूसरे मत दे अनुसार आथर्णों वी इस अवस्था मैं शिपा 
हो गरदा है, अर्थात मदू्य इस्छनुखार इतमें ते डिसी एक आश्रम गों प्रदेश 
सह हूँ। बाब के विद्ठास्त के अनुसार सुहस्थात्षप हो एफ मात्र आपएतविक आफ 


मौर अरद ब्राध्रम अवेशाहव उसठे कम मूत्य बादे है / आध्वम-व्यवस्थां के सर्द 
डिर्स्य 











लक यद बलता है डिब्द्नचर्य बाथस के पबचातू गृहस्थ, बालप्रस्थण 
सम्रधा में सेडटी भी आय ओो ब्रदल दिया जा सकता हैं। जाहदोएतिपद 
बचाए 2 डर ने टस मत का #म्वत हिया है ॥ उन» अनुगार झड़ भो दे एप हट 





है दिस्‍्दुल विरेवत डे दिए देखिए+-वर्मसास्त्र का इस्किस, प्रष्म भाग, १९ २६ 


3. 


वर्णाघरम व्यवतध्या.. * ४7 ६34 
हो जाय तभी प्रव्रज्या ग्रहण कर लेना चाहिए* बाघ सिद्धान्त को मानने वाले गौतम 
एवं बौधायन हैं । इस मिद्धान्त के अनुसार गृहस्थाश्षम ही सर्वोत्कृष्ट है । इस मत के 
कुछ विचारकों ते वनप्रस्थ एव सन्‍्यास को कलियुय में वर्ज्य माव छिया है।* 

बदिक परम्परा में आश्रम-छ्िद्धान्द जीवन को चार भागों में विभाजित कर उनमें से 
प्रत्येक भाग में एक-एक आश्रम के अनुसार जीवन ब्यतोत करने का निर्देश देता है । 
प्रथम भाग में बरह्मचर्य, दूसरे में गृहस्थ, तीसरे में वानप्रस्य मोर चौथे में सन्‍्यास-माश्रम 
ग्रहण करता चाहिए। 

क्षेन-परप्परा ओर आश्रेम-सिद्धान्त--श्रमण-परम्पराओं में आयु के आधार पर आश्र्मों 
के विभाजन का सिद्धान्त उपलब्ध नही होता । यदि हम वैदिक-विचारघारा की दृष्टि से 
तुछमात्मक विचार करें तो यह पाते है कि श्रमण-परम्पराएं आश्रम-सिद्धान्त के सन्दर्भ 
में विबल्प के नियम को ही महत्त्व देती हैं। उनके अनुमार सम्यास-आश्रम ही सर्वोच्च 
हैं और व्यक्ति को जब भी बेराग्य उत्पस्त हो जाये ठभी इसे ग्रहण कर लेना चाहिये । 
उत्तर सत जावाछोपनिपद्‌ और शंकर के अधिक निवट है। श्रमण-परम्पराओं में प्रह्मचर्या- 
शर्त का भी विशेष विवेचन उपलब्ध नही द्वोता। चूँकि श्रमण-परम्पराओं ने आध्यात्मिक 
जोवन पर हो अधिक जोर दिया अठ उनमें ब्रह्मचर्याश्रम के छोकिक शिक्षाकाल और 
गृहस्थाधम के लौड़िक विधानों के सन्दर्भ में कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्र नही 
होता। लौकिक जीवन फी शिक्षा प्रहण करने के लिए सामान्यतया व्यावसायिक ब्राह्मण 
शिक्षको के पास ही विद्यार्यों जाते थे, क्योकि थमण-वर्ग सामान्‍्यतया आध्यात्मिक शिक्षा 
हो प्रदान करता था। गुहस्थाक्रम के सन्दर्भ में आध्यात्मिक दिकास एंव सामाजिक 
व्यवस्था की दृष्टि से यद्यपि थ्रमण-परप्पराओं में नियम उपलब्ध है, लेक्नि विशह एवं 
पारिवारिक जीवन के सम्दर्भ में साप्तान्यतयां नियमों का अभाव हो है । 

यद्यपि परवर्तों जैनाचायों ने हिन्दू घर्मं वी इस आश्रम व्यवस्था को धीरे-घोरे 
स्वोकार बर लिया और उसे जैस-परम्पणं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया । आचार्य 
जशिनमेन ने आदिपुराण मे यह स्वीकार किया है कि ब्रह्मच्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
मिधु ये चारों आश्रम दैदधर्म के अनुसार उत्तरोत्तर शुद्धि के परिधायक है।? जैन 
परम्परा में ये घारो आधमभ स्वोकृत रहे हूँ । ब्रहमचर्यात्रम को छोकिक जीवन वो शिक्षा 
बाल के रूप में तथा गृहस्पाधथम को गृहस्थ-घर्म के रूप में एवं वानप्रस्थ भाधम को 
ब्रह्मा प्रतिमा से लेकर उद्ष्टविरत या थ्मणमूठ प्रतिमा दो साधता के रूप में 
अथदा साम्रायिक-घारित्र के रूप में स्वोकार क्या जा सकता है। संन्यास-आश्रम तो 
शण्ण जोवत के रूप में ज््वोवृठ है हो | इस प्रडार चारों हो आश्रम जेन-परम्परा में भी 





१. जाइाछोपनिषद ३१ २. देखिए--पमययासर्त्र का इतिहास, १० २६७ 
है. आद््ियुराण ३९११९२ 


ब्रे जैत, बोड भौर पोती काश सात 


स्वीएूद है। शौदवारग्वरा और चैबनताशरा दोगों में मापम-तिखाशा के हराने 
मंगात इस्दिशोज ही शवीवुत रहा है 

बोट-परण्परा मौर माघ सिदात्त-बौउजर/शरा भी जैवराएएए के दुडत 
के शमान हो झाचम-गियञार्त के सगइ्म में तिकाय के शियाहत को टयीार कस्ती रे 
उसके अलुगार शह्याग-आयम (धमगन्जीगग) हो शर्धोतष है भौर झाहित जर की 
बैराग्य भावता मे मृषद हो जाये, उगे प्रवश्गा पता कर सेतीं ाहिए। 9000 
में भी बद्ममर्पाधम शिशशलात के शुय में, गूहस्पाथम यृहषिव्पर्त के हप में, बाहएाप 
माषम श्वामणेर के हप में और शस्बाग आापम श्रमगन्‍्जीवत के रूप में छोएत है 
जन, भौद्ध और वैदिक परम्पराओं का आधम-विषार विम्त हीतिझा से रपट हैः 


जदिकलरम्परा अन-परणरा बौदजरमारा 
१ ब्रद्यरर्याधम गिक्षगदाल शिक्षगजाल 
२, गृहस्पाथम गुहृस्‍्थ-धर्म गूहस्प-पर्म 
३. वानप्रस्वाश्रम प्रतिमायूक्‍्त गृहरच जोबन... आरपशेद दीक्षा 
या 
शामायिकशारितर 
४. संस्यासाश्रम शेपस्पापनीयघारित उपसम्पदश 


सामान्यतः आश्रम-मिद्वान्त का निर्देश यही हैं हि मनुष्य क्रमशः नैतिक एवं 
आध्यात्मिक प्रगति करता हुआ तथा वासतामय जीवन के ऊपर विजय प्रात ह्खी 
हुआ मोक्ष के सर्वोच्च साध्य को प्राप्ठ कर राफे 


डर स्वधर्म की अवधारणा 


गौता में स्वधर्म 

गौता जद यह कहती है कि स्वयर्म का पालन करते हुए मरना मो श्रेयस्कर है, 
क्योकि परधम भयावह है," तो हमारे साथने यह प्रश्न आता है कि इस स्वयर्म और 
परधर्म का अर्थ वया है ? याँदे मैतिकठा की दृष्टि से स्वधम में होता ही कर्तव्य है तो 
हूमें महू जात लेगा होगा कि यह स्वघर्म बया है । 

यदि गीता के दृष्टिकोण से विचार किया जाय ढो यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता 
के अनुसार स्वषर्म का अर्थ व्यक्ति के वर्णाश्वम के कर्ठंब्यों के परिषालन से है। गौता 
के दूमरे अध्याय में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वघर्म व्यक्ति का वर्ण-पर्म है । 
लोकमाग्य विलक स्वघर्भ का अर्थ वर्णाय्रम धर्म ही करते है। ये लिखते हैं कि 'रवधर्म 
बहू व्यवसाय हैं कि जो स्मृतिकारों वी चातुर्वध्य॑-व्यवस्थां के अनुभार प्रत्येक मनुष्य के 
लिए उसके स्वभाव के आधार पर नियत कर दिया यया है, स्वधर्म का अर्थ मोक्ष धर्म 
नही है ।* गीता के अठारहवें अप्याय में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है कि प्रत्येक 
वर्ण के स्वभाविक कर्तव्य कया हैं १ गोता यह मानती है कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण 
उसकी प्रकृति, गुण या स्वभाव के थाबार पर होता है और उस स्वभाव के अनुमार 
उसके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया गया है, शिसका पारिपालन करना 
उसका नैतिक कर्तव्य हैं। इस प्रकार गीता व्यक्ति के स्वमाव या गुश के आधार पर 
कर्तव्यों का निर्देश करठो हैं। उन कर्तव्यों का परिपालत करना हो व्यक्त का स्वधर्य 
है। गोता का यह निश्वित अभिमत है कि व्यक्ति अपने स्वघर्म या अपने स्वभाव के 
आधार पर नि खृत स्वकर्तब्य का परिपालन करते हुए सिद्धि या मुक्ति प्राप्त कर छेता 
है। गोता कहती है कि व्यवित अपने स्वाभाविक कर्ठव्यों मे छगकर उन स्वकमों के 
द्वारा ही उस परमतत्त्द को उपासना करता हुआ सिद्धि प्राप्ठ करता है ऐ इस प्रकार 
गीठा व्यवित के स्वस्थान के आधार पर कर्तव्य करने का निर्देश करती है| समाज में 
ज्यवित के स्वस्थान का निर्धारण उसके अपने स्वभाव (गुण, कर्म) के आधार पर हो 
द्ोता है। वैमप्तिक स्वमावों का वर्यीकरण और तदनुगार कर्तव्यों का आरोपण गीता 
में किस प्रकार किया गया है इसकी व्यवस्था वर्ण-धर्म के प्रसंग में को गई है । 





१. गोता, ३३५ २. गौता रहस्व, पृ० ६७३ 
३ गोठा रैट४१-४८ ४, वही, डारै३े 
५. वहीं, रैटी४५ 


ह्ड प्लेन, शलौड और गोता का धमाज रत 
ज्षनधर्म से स्वपर्म 

जैनदद्शन में भी स्वस्घान के अनुसार कर्तग्य करने का निर्देश है। प्रतिकृमणमूत्र 
में प्रतिक्रमण की व्यास्या करते हुए बतछाया गया है कि यदि साधक प्रमाइद्श स्वह्पात 
के कर्तव्यों से च्युत होकर पर स्थान के कर्तव्यों को अपना छेता है तो एुन' आल्लोचतापुवक 
परस्यान थे: आचरण को छोड़कर स्पश्यात के कर्तव्यों पर स्थित हो जाना ही प्रतिक 
(पुर रवस्थान या ह्ववर्म को ओर छोट आना) है। इस प्रकार जैन नैतिकता का सप्ट 
निर्देश है हर साघक को स्वस्याग के कठंठ्यों का हो आचरण करना चाहिए । बृहकत 
भाष्यपीटिका में करा गया है कि स्वस्थान में स्वस्थान के कर्ब्सय का आच रण ही छेीपप्कर 
और सबत्त हैं। इसके विपरीत स्वत्यान में परस्यान के कर्सब्य का आचरण अश्रेयक्तर 
एव निष्कूल है ।* जैन बाचार-दर्शव यही कहता है कि साथक को अपने वलाबलबा 
निश्चय कर स्वस्थान चुनना चाहिए और स्वस्याम के कर्तब्यों का पाठत करा 
चाहिए । जैद साधना का आदर्श यही है कि साधक प्रथम अपने देश, काल, स्वभाव 
और दाक्ति के आधार पर स्वस्थान का निश्चय करे अर्थात्‌ गृहम्प धर्म या साथ धर 
या साधना के अस्य स्तरों में वह करिसडा परिपरालन कर सकता हैं। स्वष््यातेी 
निश्चय करने के बाद ही उस स्थान के सिदिष्ट कर्तव्यों के अनुसार नैतिक आधे 
करे । द्यवैकालिक सूत्र में कहा है कि साधक अपने बल, पराक्रप, श्रद्धा एवं आरोध 
यो अच्छी प्रकार देखभाल कर दया देश और काल का सम्यर परिज्ञात कर तदतुर्त 
कर्तव्य पथ में अपने को नियोजित करें ।३ बृहत्कल्प्ाष्य प्रीठिका के उपरोक्त श्योई 
के संदर्भ में टिप्पणो करते हुए उपाध्याय अमरमुनिजी कहते हैं, प्रत्येक जीवत-क्षेत रे 
स्वम्थान का बड़ा महत्व है, स्वस्थान में जो गुदतव हैं. बह परस्वान में कहाँ | जब में 
मगर जितना वेलशाली है, क्या उतना स्थल में भी है ? नहीं ।£ यद्यपि स्वस्थात कै 
बर्तव्य के परिपालन का सिद्धान्त जैन और गीता के आचार-दर्गन में समान रूप मे 
स्वीयार हुआ है, लेकिन दोनो में घोड़ा अन्तर भी है--भीता और जैन-दर्शन इम गाते 
में तो एकमत है कि व्यक्त के स्वस्थान का निरचय उसको प्रकृति अर्वात्‌ गुण और 
क्षमता बे आपार पर करना चाहिए, लेहिन गीता इसके आधार पर अ्यितके 
सामाजिक स्पान का निर्षा रण कर उस सामाजिक स्थान के कर्तेश्यों के परिपालतजरा 
निर्देश करती है, जबकि जैत-धर्म यह बताता हैं व्यक्तित को साधना के उन्वतम से निम्तः 
हर विभिन्‍न स्तरों में किस सवान पर रहकर उस स्थान के लिए निश्चित आचरण के 
लियमों का परिषालन करना चाहिए। स्वस्थान और परस्यान का विचार यह गहता है 


कि साउता के विभिन्‍न रतरों में से डिसो स्थान पर रभूकर डग स्थान के तिरिवर्त 
आचरण के नियमों व परिदालन करना चाहिए | 


+>-5----------- 
१. उद्पूद जैनपर्म का थाण, बू७ १४२ २. बूह्‌दफत्पमाष्य पौठिया ३२३ 
३. दष्वैक्ञालिक ८३५ ४, श्रीअमर भारतों मार्च १९६५, १० ३० 


स्दधम की अवधारणा ४५ 


छुलता--जैव विचारण, में स्दस्थ'न ओर परस्थान को विदयार साधना के स्व॒रो 
ही दृष्दि मे किया जाता है, जबकि गीता वें प्वस्थान और परस्यात था स्वधर्म कौर 
परषघर्म का विदार सामाजिक बर्ंब्यों की दृष्टि से किया ययां हैं। जैननसाथना की 
दृष्टि प्रमुख रूप से वैयवितक है, जबकि थीता की दृष्टि प्रमुल रूप से सामाजिक, यद्यपि 
दोनो विचारघाराएं दूमरे पक्षों को नितान्त अवहेलना भी नहीं करती। इस संम्बस्थ 
में जैन-विचारणा यह बहतो है कि सामान्य गृहस्थ साधक, विशिष्ट गृहस्य साधक 
सामान्‍य श्रमण अथवा जिनकेल्पी श्रमण के अथवा सापनो-कॉल की सा्मास्य दशा के 
अथवा विग्रेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने की दक्मा के आचरण के आदर्श क्या हैँ ? 
या आचरण के नियम बया है और गोता सप्ताज के ब्राह्मण, धात्रिय बैश्य ओर शूद् इन 
घाएँं वर्णों के कर्तव्य का निर्देश करतो है। गोता आश्रम-्यवस्था को स्व्रोकार तो 
करती है, फिर भी प्रत्येक आश्रम के विशेष्र कर्तठर क्‍या है, इसका समुचित विवेचत 
गीता में उपलब्ध नही होता । जैन परम्परा में आश्रम घ॒र्म के कर्तव्यों का हो विशेष 
जिवेचत उपलब्ध होता है। उसमे वर्ण-ब्यवस्था को गुण, कर्म के आधार पर स्वीकार 
किया तो गया है, फ्रिर भी ब्राह्मण के विदेष वर्त॑व्यों के निर्देश के अतिरिक्त अन्य 
वर्शों के कर्व्यो का कोई विवेचन विस्तार से उपलब्ध नही होता। बस्तुष्र गीता की 
दृष्टि भ्रमुखत. प्रवृत्ति प्रधान होने से उसमे वर्ण-ड्यवस्था पर जोर दिया गया है जबकि 
जैन एव थोढ़ दृष्टि प्रमुखतः निवृत्तिपरक होने से उनमें निदृत्यात्मक ढंग पर आश्रम 
धर्मों की विवेचना ही हुई है । जन्मना वर्ण-व्यवस्था का तो जैनो और बौद्धों ने विशेष 
किया ही था, अत. अपनी निवृत्तिपरक दृष्टि के अनुकूल मात्र ब्राह्मण-वर्ण के कर्तव्यों 
का निर्देश करके सतोष माना । 
यद्यपि गीता और जैन आचार-दर्शन दोनो यही कहते हैँ क्रि साधक को 

अपनी अवस्था या स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, उसी कर्तव्य-पथ का चयन करता 
चाहिए, जिसका परिपालन करने को क्षमता उसमें है । स्व-क्षमता या स्थिति के आधार 
पर साधना के निम्न स्तर को चयन भी अधिक छाभकारी है अपेक्षाकृत उस उच्च 
स्तरीय चयन के, जो स्व-स्वभाव, क्षमता और ए्थिति का बिना विचार किये किया 
जाता है । समग्र जैन-आगम साहित्य में महावोर के जीवत का एक भी ऐसा प्रसंग 
देखने को नही मिलता जद उन्होंने साघक की शक्ति एवं स्वेच्छा के विपरीत उसे 
साथना के उन्चतम रतरों में प्रविध्ट होने के लिए कहा हो। महावोर प्रत्येक साधक 
से चाहे वह सावना के उच्चस्तरो ( श्रमण धर्म दी राधना ) में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव 
लेकर उनसे सम्मुख उपस्थित हुआ हो या साधना के निम्त स्तर (गृहस्थ धर्म की साघना) 
'में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हो, यही कहने हैं--दे देवानुप्रिय ! तुम्हें. 
जैसा सुखर हो वैसा करो, परन्तु प्रमाद मत करो ।* दे साथना में इस बात पर. 

१. उपासकदशागसूत्र, ११२ 


डे औक, बड़ भौए तीतां का शातत्र कप 


हीं देते है हि हुव गाथा से दिलय हे हित किखदु पर विल हो सर हो, हाय 
के राज पार्ग पर हि स्वात पर खड़े हो. वर इक बाग बह और दे) हैं हि गाता 
के शोक में जिस रपात पर धुत शर्रे हो बग हयात के जयशों के पहियाता में. हितते 
गंध निरशागय्‌ था जागहुक हो जैत हिपारपाश यहू मोती है हि. सैतिशशा ॥' 
क्षेत्र में गह भा प्राषल्तिक महूतर की सहों है हि. गाधह रियती कहेएं सोषतों 
रहा है. बरतू प्राथगिह पदुरा इता बज का है हि बदहुजों छुण कर हा है गे 
वितनी सच्चाई और तिस्छा है। यहि एक शापु जो खाणशां को य्वणम भूंगित म 
स्थित होते हुए भी अपने कर पयों के प्रति सब रहीं है, निष्ठागाए्‌ रहीं है. ललार 
महीं हैं. हो बहू ठग गृहस्थ सापह़ को अवेज्ञीं, जो गायता की सिर सूमिरा मैं सिए 
होते हुए भी अपने रपान के कर्तव्यों के प्रति नि्ठादात्‌ है, आगरूफ है भर ईएलार 
है, सोचा ही है। मैतिए शेष्यया इग बात पर सिर्भर हह्ीं कएती हि मैठिए 
सोपान में कौत बह वर शाह है, बरत्‌ इग माह पर निभद करती है हि बह रवरपा। के 
कर्तव्यों के प्रति रिठया निष्ठायान्‌ है। आचारांगयूप में शब्द कहा है हि. तप मिस 
भावता या श्रद्धा से सायना बच पर अमिनिष्कमश करे उसहा प्रामाणिकापईई 
पालन फरे ।* 
गोता इसी बात को अस्यस्त शक्षेप्र में हंस अद्यार अर्तुत करती है हि स्वामी 
एवं स्व-स्वभाव के प्रतिकूल ऐसे सुआयरित# प्रतीत दोनेवाले उग परधर्म ते, स्वर्ग 
के अनुकूल निलनत्तरीय होते हुए भी स्वप्रमं श्रेष्ठ है। परवर्म अर्थाद्‌ अपते स्वयं 
एवं क्षमताओं के प्रतिकूल आचरण सदव हो भयप्रद द्ोता है और इसलिए स्वर्रा 
का परिपालन करते हुए मुरपूं का यरण कर लेता भी कल्याणकारी है ।* हे 
स्वधर्म शा आध्यात्मिक अर्य--ग्रोताकार निष्कर्ष रूप में यह रहता है हि है पार्ष, 
तू सब धर्मों का परित्याय कर मेरी शरण में आं, मैं तुशे शा पापों से मुक्त कई द्र्गाँ 
३. आचाद्यग, ॥8४१३॥२० २. गौता, ३३५... हे वही, १८४४ 
& हिप्पणी--अ स्तुत इलोक में 'परघर्मात्स्वनुष्य्तात्‌' का सामान्य अर्थ सुममाभरिति 
परधर्म ते रूगाया णाता है, छेकिन परधर्म बस्तुतः सुअनुष्टिठ या सुममाचरित होता 
ही नदी है, क्योकि जो स्वप्रकृति से निकलता हैँ वही सुभावरित हो सबता है । यहाँ 
सुआचरित कहने का तात्पर्म यही है कि जो दाहर से देखने पर अच्छी तरह आचररित 
होता दिखाई देता है, यधरपि मुरुत, बेसा नही है । हृदय में वासनाओं के अबल भवेग 
के होने पर भी दोंगी साधु साधु-जीवत की बाह्य क्रियाओं का टोक रूप से आचरण 
करता है, कभो-कभों तो वह अच्छे साधु की अपेसा भी दिखावे के रूप में उतका मगिक 
अच्छे द्ग से पालन करता है, लेडिन उसका वह आचरण मात्र याहा दिखावां होंता 
है उसमें सार नढ़ीं होता | उसी प्रकार मुसमाचरित पर-धर्म में सुआचरण मात्र श्खिवा 
या दोंग होता है । सुआचरित या सुअनुष्ठित का यहाँ मात्र यही अर्थ हूँ ! 








हदपर्म को अद्पारणा  - ६4५ 


हो हमारे सामने एक समस्या पुनः उपस्थित होतो है ढि सब धर्मों के परित्याग दो 
भारणा का सदर के परिषालन बी घारणा से $गे मेह बटाया जाय ? थदि दिचार 
पूर्वक देस्रे हो यहाँ पौताताए बौ दृष्टि में शिन शणस्त धर्मों बा परित्याण इप्ट है, थे 
दिपि निपेए रूप भामाणिक वर्लप्य तदा शाह्याच रण रूप धर्मापर्ण के तियम हैं। बस्तुतः 
इधर के छोद् में कभी-भी ऐसा अवसर उपत्पित हो जाता है कि जहाँ घर्मन्धर्म का 
जिर्णय या स्वषर्म और परपर्म का निर्णय करने में मनुष्य अपने को सझंगर्ष पाता है। 
अ्रइन उपस्दित होठा है हि यदि स्यवित झपने स्व्पर्म यां पर्यर्म का निरयय नहीं कर 
दादा तो वह क्या करे ? गीठातार रुपप्ट रूप ते बहता है कि ऐसी अनिष्चय की 
अवरधा में ध्म-अपर्स के विधार से ऊपर उठकर अपने-आपको मगदान्‌ के सम्मुख मे 
ओर तिश्ठ> रूप में प्रस्तुत बर देगा चाहिए और उसपी इच्छा बा यरज बतरर यो 
मात्र निमिश दतकर आधरभ करना आहिए । यहाँ गीता स्पष्ट ही सार्मनामपंथ पर 
जोर देवों है । छेकिन जैन-दृष्टि णो दिगो ऐसे कृपा करने दाठे ससार के तियरता 
ईदवर पर विश्वास भद्दीं करती, इस बर्लब्यातर्तम्य या स्वेधम और परधम वे अनिषरय 
डो अवश्य में भ्यव्िद भो यही गुशाव देती है कि उसे राम-देष के भाषों से दूर होरुर 
उपत्यित कर्तव्य ढर आचरण करना चाहिए।॥ वस्तुतः इस इलोक के भाष्यम से 
गीज़ाकार सच्चे स्वपर्म के श्रहण की बाठ गहता है, परमात्या के प्रति स्दा साम्र्पण 
परप््मे का श्याग और स्वपम का प्रहण ही है, बयोंकि हमारा वास्तविक स्वरूप राग 
दैप से रहित अवस्था है और उसे ग्रहण करना एके आध्यात्पिक स्वपर्म वा ग्रहण है । 


वस्तुत: स्वघ और परपर्म का यह व्यावहारिक कर्तव्य-्यय नैतिक साथना को 
इतिश्री नही है, ब्यवित को इससे उर्र उठता होता है। विधि-तिपेद का मर स्य मार्ग 
नैतिक साधना का मात्र बाह शरोर है, उसची आरमा महीं । विधि-निपेष के इस व्यव- 
हार-मार्म में दर्तम्पों दा संघर्ष सम्माब्य है जो स्यक्ित को कर्तव्य-विमृदता म्रे डाल 
देता है। अत, गीताकार ने सम्पुर्ण विवेचत के पश्चात्‌ यही शिक्षा दी कि मनुष्य अहं 
के रिवितकरण के द्वारा अपने को भगवात्‌ के सम्पुख समपित कर दे और इस प्रकार 
सभी चर्माय्मों के व्यवहार-मार्ग ते ऊपर उठकर उस क्षोत्र में अवस्थित हो जाये, जहाँ 
दर्त॑म्यों के मध्य संधर्ष वी समस्या हो नही रहे । जैन-विचारकों ने भी कर्तव्यों के सघर्ष 
थी एस समस्या से एढ़ कर्तष्य के निश्चय कर पाने में उत्पस्त कथिताई से बचने के लिए 
स्वधर्म और परधर्म को एक आध्यात्मिक व्यास्या धस्तुत की, जिसमे स्यक्ति का कर्तव्य 
है स्वरूप में अदल्थित होना | उनके अनुसार प्रत्येक तत्त्व के अपने-अपने ह्वामाविक 
गुण-धर्म हूँ | स्वामाविक गुण-थर्म से तात्पर्य उन युपनधर्मों त है. छो बिना किसी दूसरे 
तत्त्व वी थपेक्षा के ही उस ठ व में रहते हैँ अर्थात्‌ परतत्त्व से निरपेक्ष ण 258६ 
स्वाभाविक सुण-घर्म स्वपर्म है ॥ इसके विपरीत वे गृण-घर्म, जो दूसरे | 


पड १७५५५ 
नहीं # क्लेक बैफीक वर्क के न हैँ कह हररण कक २३ हैं, अत हलक 
नहीं ह। मागहत कक चैकम्ज हा हक्क्त बह कप रा कक गत 
जिज के पराल्क +) मो रक्त करके, क्क्ति गो + ३ भाग का 
ही गो । आर या झात्या २० धर कप ३, हगेंत +७क तो गतगर 
आयक्िक यमायल परप का परष्क ३, ३7६ ग्योके 8 | अंगाकर पता 9 
अनुयात किन पक तन्‍्क के (9७ तप, इक, मोर कल, भोखूत आए शा 
है, जबाहि गाव, दमन, पारित मगर शाप ३ ५ अगर $ अवृगार गोल के परे 
निषने श्रेष परफमों मगाकह्‌ ' ५ / अप व१ हि जाकर डुप आशि 
स्वगृतो मे ग्पिकि हिकर बनकर कर. ५५८४ # क्भायिक € यों का बर्फ द् 
रागदेप मोहा३ गे कक बंआाविक दप विएपम) ९ ५, आर्य $ वि गर न्‍० 

कह उगक का 


इखएाद सकतम और कम +ी पिक्क्क अत्यय्त मागिक अप में अटा 

करते हुए दि ६... जीव स्कगक (गे प्याक ब्प धम्बाकाग, दशक मौर चारितरं 

रथ कर रहा ॥, उसे ही दरमाष- प्टि के स्ण | क्यपम मे इपत जो आर 

भो जोक पृदगक  कर्मजरेजों के ध्फ्ति है सब वरजताणों त अभावित होकर मं 

पर राकज्ेप आदि भय करके, उनवर परवा के आध्रक के (प-स्वकण क) विज्ारो बा 
श्विति 





परज्कप्राक या 
'न्धत है २ यह दूसरे साध उन्पतत के ने के अकत्पा विगवादिनो अब 8१ 
की कक हैं । आत्या वो सक्मराक ६ में स्वत है कर अपने की अकस्या 
ही धोमा पाता है 7 हि _ दीकर बष गज 


प्रोता का इफिकोच-.. पदक गीवा $ रतोके के स्वपम मर परषम के आध्यातिक 
अर्थ की इस विवेचन 7 अभाव हूं डेडिन आकाद ने गीता आष्य मे काका 
दे लइुन्द ते मिकती हैई स्वप्रम और परषम $) वपास्या अलतुत को हैं। धरर कहो 
हि जर मनुष्य की वि रागनेय का # 2 पण कर जो अपर कप में नियोजित करती - 
है, तक स्वपर्म शक परित्याग गौर परषम के अनुष्ठान झेल 4 अथति आचाय शकर के 

कै वचीमूत होगा है +रपमं ह बतर पयचेव ये भिमुस्क होगा 


किक क््ू--. पपकर, रे७३ है गोवा (३ 


ह्वधम को अवधारणा ४९ 

प्लेडले का स्वश्यान और उसके कर्तव्य रा सिद्धान्त तथा स्वधर्म--भारतीय परम्परा 
के स्वपम के सिद्धान्त के समान ही पाश्चात्य परम्परा में प्रेडले ने 'स्वस्थान और उसके 
कर्ंध्य' का सिद्धान्त स्थापित हा ॥ ब्रेढडले का कहना हैं कि हम उस समय अपने को 
प्राप्त करते हैं जब हम कपने स्थात ओर कर्तव्यों 'को एक सप्राजरूपी दारीर के अंग के 
रूप में प्राप्तकर लेते हूँ ।* द्ेडले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिकल स्टडीज में इस सम्बन्ध में 
पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ ।* यहाँ दो हम केवल उसके सिद्धास्व का साराश् ही प्रस्तुत कर 
रहे है। ब्रेढले के उपयुक्त क्यत का अर्थ यह है कि हमें अपनो मोग्यताओं और क्षम- 
ताओ को परत कर साधाजिक जीवन के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लेना 
चाहिए! वस्तुत. हमारा कतंव्य वहो हो सकता है जो हमारी प्रकृति हो । अपनी 
प्रकृति के अनुरूप सामाजिक जीवन में अपने स्थान का तिर्धारण एवं उप्तके कर्तव्यों का 
चयन और उनका पालन ही ब्रेडछे के दृष्टिकोण का आशय है, यद्यपि यह ध्यान में 
रखता चाहिये कि स्वस्थान के अनुरूप करंश्य-पालन नैतिकता की अन्तिम परिणति नहीं 
है । हमें उससे भी पर उठना होगा । 





३. एचिकल स्टडीज, पृ» १६३ ३. एदिकल स्टडोज, केघ्याय ५ 
है 


9 सामाजिक नेतिकता के केन्द्रीय तत्त: 
अहिंसा, अनाप्रह ओर अपरियह 


वैय्वितिक एवं शामाशिक समता के विचछत के दो कारण हूँ--एक भोह और दूत 
क्षोम । मोह ( आसवरित ) विचलत का एक आसल्तरिक कारण हैं जो राग, द्वे॥, को 
मान, माया, छोम (तृष्णा) आदि के रूच में प्रकट होता है। हिंगां, घोपण, तिरसार १ 
अन्याय--ये क्षोम के कारण हैं जो अस्तर मानग को पीड़ित बरते हैं। यथपिगों 
भोर क्षोभ ऐसे तत्त्व नह्दी हैं. जो एक-दूसरे से अठग और अप्रमावित हो, तथापि रों 
के कारण आन्तरिक और उमनका प्रस्टन बाह्य है, जबकि शोम के कारण वाह्म है औ 
उसका प्रश्टन आस्तरिक है। मोह वैयम्तिक बुराई है, जो समाज-जीवनबों दर्शि 
करती हैं, जबकि 'क्ोभ' सामाजिक बुराई है, जो वैयक्तिक जीवत को दूषित करती हैँ 
मोह का केस्द्रीय तत्व आसवित ( राग या तुप्या ) है, जबकि क्षोम का केखीय से 
दिम्ता है । 


हग प्रकार जैन-आचार में सम्यर चारित्र की दृष्टि से अहिंगा और अनायाि 
ये दो वेश्द्वीय सिद्धान्त है। एक बाह्य जगत्‌ या सामाजिक जीवत में समस्द का मरस्पा' 
पन करता है तो दूसरा चैतसिक या आस्तरिक समत्व को बनाये रखता है । वैचारिक की 
में अद्विता और अतासकित मिलकर अनाग्र ह या अनेकान्तवाद को जन्‍म देते है.। आई 
वैचारिक आमतित हैं और एकान्त वैचारिक हिंगा । अनासवित का सिद्धान्त हो अ्िती 
से रमन्वित हो गामानिक जीवन में अपरिय्रहद का आदेश प्रस्तुत करता है। साई 
बैपत्तिक जोवन के गन्द्भ में आसक्ति और सामाजिक जौवन के सहदर्भ में दि 
है। इग प्रदार जैन-दर्शव सामाजिक नैतिकता के तोन केन्द्रीय सिद्धास्त प्रस्तुत करता है: 
१ अईहसा, २. अनाग्रह (वैचारिक रहिएणुता) और ३. अपरिंय्रद (अमप्रह) । 


हि सत्र एक दूसरों दृष्टि से विधार करें ) भनुष्य के पास मन, वाणी और हर 
ऐसे लोन साधन हैं, जिनके माध्यम से बह सदाचरण या दुराघरण में प्रवू्त दीता है! 
धरेर को दुरावरण हिंसा और सदाचरण अट्ठिमा बहा जाता है। वाणी का दुराचएण 
आग्रह ( वैचारिक अमदिष्णुवा ) और सदाचरण अनाग्रद् ( बेचारिक सहिष्णुता ) हैं 
ऊर्शदि पत का दुरावरभ आयकिति (मपत्व) और सदाघरण अनागरक्ति [अपर्तिह) है। 
बैसे यदि महिसा डो ही केस्द्रीय तत्व माना जाए तो अनेड्ास्त को देदारिक अध्सा और 
अनायकित हो मानसिक अद्धिता (६ स्वस्या ) बडा जा सहुता है । शाप हो अतागहि गे 
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सामाजिह तेतिहता के केटट्रोय शत्त्य $ महा, अदापह तौर सपरिण्ह ५ 


प्रतिशत होने शाला अपरिप्रद्‌ बा सिद्धारठ घारामि्र एुईं क्लायिक महिशा बहा जा 
खा है। 

महि साधना के हीते अंग७-पम्परार्शन, सम्पणणान कौर सम्यतूचारिद के स्याव- 
हारिफ पक्षों की दृष्टि से विचार रिया जाय तो अनामक्ति शम्पादर्शन का, अनेशान्त 
( अनाएंद ) सम्यजान वा छोर अदिसा सम्पक्‌ू घारित्र का प्रतिनिधिश्व शरो हैं। 
दर्शत का सम्बन्ध बृति से है, हराने बा धम्दग्प विचार से हैं और थारित्र गा गर्म से 
है। अठः बलि में अनामक्ति, दिषार में अनाप्रह भोर भाषरघ में अहिगा पही जैन 
झ्ञाचार दर्शन के रस्तदय शा स्यावद्ारिक स्‍्वष्प है जिर्हें टूस सामाजिए के रम्दर्भ में 
ब्रमश, अपरिप्रहू, अनेतान्त ( अनापह ) और अदिसा के नाम हे जानते है । भरददिगा, 
अनेहास्त मौर मपरिए्रद् जब सामाजिक जोवत ये शम्बन्पित होठ है, ठब वे शम्यक्‌ 
शआफरण के ही अंग रह्दे जाते है । दूसरे, जद भाषरण से हमारा हाट कायिक, दारबिक 
और झातमिस होतों प्ररार बे करों से हो, दो अदिा, अवेशान्त ओर अपरिध्रह का 
समापेश सम्पर आधरध में हो जाता है। गम्पर भाषरण एक प्रशार से जोदन 
धुद्धि गा प्रगष है, अत' मानसिक कर्मों को घुद्धि के ठिए अनासकित (अपप्रिह), थाबिक 
कमों को घृद्धि के लिए अने ढास्त (अता्त) और झापिक वर्सों को शुद्धि के लिए अद्दिया 
के पालन का निर्देश दिया गया है इस प्रद्ार जैन जोवत-दर्धन का सार इन्हों तीन 
मिदान्तों में निदित हैं। थ्रैतपर्म को परिमाया करने बाला यह एजोक़ राबाधिरक 
प्रचलित ही है-- 

स्यादादों वर्ततेजस्मिन्‌ पक्षणातों न विद्यते। 
नास्त्यस्य॑ पीड़त॑ किचित्‌ जैनधर्म: स उच्यते ॥ 
सच्दा जेल वही है जो पक्षणात ( समत्व ) से रद्दित हैं, अनाग्रही और अध्दितक 

हैं। यहां हमें इस सम्दस्प में भी स्पष्ट रूप से जात छेता चाहिए हि जिस प्रतार आत्मा 
या चेतना के ठौत पश्न ज्ञान, दर्शत और चारित्र आध्यारिमक धूर्णता बी शिशा में एक 
दूसगे में अलग-अछग नहीं रहते हैं, उसी प्रशार अ्दिया, अनाग्रह ( अनेवान्त ) और 
अपरिप्रह भी साम्राजिक समता भी स्थापना के प्रयास के रुप में एक दूसरे से अछग मद्दी 
रहते। जंमेनजैसे थे धूर्णता बी ओर बढ़ते हैं, दैसे-बैसे एक दूसरे के साथ समन्वित होते 


जाते है। 
अहिसा 
जेनपर्म में अहिसा का स्थान 


अद्दिसा थैन आचार-दर्शन का प्राण है। अर्दिसा वह धुरी है जिस पर समग्र जैन 
आवार-विर्यि घूमती है। जैनागर्मों में अ्ट्मा को भगवतों कहा गया है । प्रश्नब्याकरणु 
मूत्र में कह्दा गया है कि मयभीतों को जैसे घरण, पक्षियों को जैसे गदन, दृषितों , 


झररज हि 
घर और, बौद्ध भर होती का ताज है! 


जक, झुगों को कै भोग, शदुश के मच जैये जराज, शौटियों रो जैसे औरैया हर 
शत में जैगे सार्पताह़ का साख आापारभूए है. जते है अड् शतिों के कि अपार 
है। महिंता चर हुई सचर गभी ब्रायियों का काया रो बाजी है! हट 
धर्म है, जिंगरा उपदेश लीडर करो है । आवारागगूत मे कह गया है: जो 
और वतंमान के. शमी अहू यट उपरेश करते है. कि हिशी भी ब्राण, पा. जीप और 
सहय भी विशों प्ररार का परितायं, यरेग या दु श तहीं देगा चाहिए, रे कशिीशहत 
बरता चाहिए । पढ़ी शुद्ध, तित्य मोर शारतत घर्म है। समाच लोक की पौधरो 
झानहर अहतों में इगढ़ा प्रतिवाइत रिया है।* शूनयतीगगण के अगुगार शो हे 
बा गार बह है हि किसी ओ दाणी बी दिगा सग करे। अटिया ही सगे परे काट 
है, परी सदैव स्मरण रशता आादिएं।? दगरकाठिक्सून में कहाँ गा है दिये 
ब्राणियों के हित सापन में अदिगा के गईवेध्य होते मे महावीर ने इगहो ठपद सी 

दिया हूँ ।* अदट्रसा के शामान दूगरा घर्म नहीं है ।* 


आचार्य अमृतपस्टगूरि के अनुसार हो जैंत झाषार-विधि का गस्यूर्ण शत ४] 
हे ध्याप्त है, उगने शाहर दगयें बुछ हैं ही कटी । शभी सैविक तियम भौर मय 
इसके अन्तगंत हैं; भाषार-नियमों के दूगरे रुप जैसे अगर्य भाषण नहीं करता, का 
महीं कर ना आदि तो जनसाधारण ढो धुरम रूपये गमशाते के लिये पिल्त-मिल नारे 
से बह जाते है, बस्तुत- वे रमी महिया के ही विभिरत पथ हैं।।' प्रतनदर्शन में बी 
यह आपार वावय है. झिसवमें आभार के सभी नियम निर्मित होते हैं। भगवती बाएं 
घना में क हा गया है--+अहिसा सब अआाश्रर्मो का हृदय है, सब शास्त्रों का गर्म (ही 
सपानो है 

बोद यम में अहिला का र्पाव--बोद-दर्शन के दश धी्खों में अद्विताजा हक 
प्रथम है। '्तु दाठक में बहा हैं कि तथागत ने संक्षेप में गैवछ 'अधिसा' इस अदार्रो में र्र 
का वर्णन किया हैं बुद्ध ने हिसा को अनाय॑ कर्म बहा है । थे महते हैं, जो प्र 
की दिसा करता है, वह बाय नहीं होता, सभी प्राणियों के प्रति अ्दिसादी 
करने याला ही आय गह्दा घाता है ।* 

बुद्ध द्विसा एव युद्ध के नीतिशास्त्र के चोर विरोधी हैं. । घम्मपद में ग्दा गया है” 
विजय से बैर इत्पग्न होता हैं । पराजित दुखी होता है । जो जय-पणाजय हो 
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सामानिर नंतिशता के कैग्टोय तर : आहिंम्ता अनाप्रड और अररिप्रहु घ३े 


चुका है, उसे ही सुख हैं, उसे ही शान्ति है 
अयृुनरनिकाय में यह बात कौर अति स्पष्ट कर दो गयो है। हिमक व्यक्ति जगत्‌ में 
मारत्रीथ जोइन का ओर अहिसक व्यक्त स्वर्गीय जोवन का सृजन करता है । वे कहते 
[--“मिन्नुओं, लोन घ॒र्मों से युवठ प्राणो ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाल दिया 
गया हो । कौत से दीन ? स्वयं प्राणी हिंधा करवा है, दूधरे प्राणो को हिंसा की ओर 
घमीटती है और प्राणोर्नईमा का सपर्थन करता है। भिज्षुओं, तोत घर्मा से युक्त 
प्राणी ऐसा हो होता है, जैसे छाकर नरक में डाक दिया गया हो ६” 

“'भिश्नुओं, तोन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है, जैसे छाकर स्वर्ग में डाछ दिया 
भया हो। कौन से तौन 7” 

“स्वयं प्राणी द्विसा से विरत रहता है, दूसरे को प्राणो-हिता को ओर नदों 
घमीटठा ओर प्राणीर्नदसा का समर्थन नही करता ।*” बोद्धघर्म के महायात सम्पदाय 
में कहणा और मेंत्री की भावता का जौ चरम उत्कर्प देखा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि 
में यहों अहिंसा का सिद्धान्त रहा हूँ । 

सूप थे आहुपता का स्पान--गोता में अहिसा का महत्त्व स्वोकृत करते हुए उसे 
भगवान्‌ का हो भाव कहा गया है। उद्रे दैवों सम्पदा एवं सात्विक तब भी कहा है ।* 
मद्राभारत में तो जैन विधारणा के समान हो अदिसा में सभो धर्मों को अन्ठमूंत मान 
लिया गया है ।४ यही नहीं, उमरमें धर्म के उपदेश का उद्देश्य भो प्राणियों को हिंसा से 
वबिरत करना है। अिसा हो घर्म का सार है। महाभारठकार का कपन है कि 
“प्राणियों को हि न हो, इसलिए घर्मे का उरदेश दिया गया है, अतः जो अदिसा से 
युक्त है, वही घर्म है ।४ 

लेविन यह प्रइन हो सकता है कि गीता में बार-बार अजुंन को युद्ध करने के लिए 
बहा गया, उम्का युद्ध से उपरत होने का कार्य निन्दनोय तथा कायरतापूर्ण माना गया 
है, फ़िर भौता को अ्टिसा को समर्थक कैसे माना जाएं? इस सम्बन्ध में थोता के 
ब्याक्यातारों को दृष्टिकोणों को समझ लेना आवश्यक है। आद्य टीकाकार आचार्य 
धंकर 'युध्यस्व (युद्ध कर)' क्ब्द को टीका में लिखते है--पहाँ (उपर्युक्र कघन से) 
दुद की फर्तव्यवा का वियान नहों है (५ इतना हो नहीं, आचार्य 'आत्मोपम्येन सर्वत्र" 
के आ्राघार पर गौता में अहिसा के सिद्धान्त को पुष्टि करते हैं--जैसे मुझे सुख प्रिय 
है बसे हो मी प्राणियों को घुल अनुकूल है और जैसे दुख मुझे अप्रिय या प्रतिकूल 
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हा 
घर और, बय भोह होता हा गाव हा 


है, वे ही होड़ ब्रादियों को अधि: प्रिीहफ है, इत द्वार जो हर बारियियों मैं अवी 
गरात की सुर और दु शहों हुए मार मे झपूरूत और परतविष्ठण देशो है श्गो डे 
भी प्रतिरृत माचरश सरीं करता बरी अफियक है। इस प्रहार का भहिवहपुर 
वूर्भ जात में रिवित है, जह सर योटियों में वश्य उन्ह*१ माता जगा है ।) 


महारयां दौपी भी पौचा को अटिया का प्रतियादण दस्त घातरे हैं। उत्सव 

है-+गौता बी मृच्य शिला दिया कही. अदिया है। हितों मियां झोष, आएं पा 
चूणा के महीं होतो धौर दोता हमें रह, सजाएं और तमागा्‌ दु्गों के हुए में धू्ा, हत 
आदि अवस्पाप्ों ते ऊपर उठे को कहती है। (हहिर वह दिंगा को रागधी ह 
सपतो है) । शा* रायाए'णत्‌ भी हीता को अडिताजा प्रतियादर प्र मोती है। 
वे लिपने है-- है व्ण अनु को दुद् करने का वहामर्श देगा है, तो इधर मर्ष मे 
हहदी कि बढ़ यू की बैददा का शर्चन कर रहा है । युद्ध तो एए ऐगा खदगरएँ 
बहा है; डिसरा उपयोग पृढ़ उस भावता की और सहेद करते के मिए करा | गम 
भावना के गाप गर कार्य, जिनमें दृद्ध भों शश्गिलित है, हिये जाते चादिए। दह है/ 
या अ्धिंता का प्ररत सहों है, अपितु अपने उस मित्रों के विद हिंगाने प्रयोग ही शत 
है, जो भव चापु बत गये है। दृद्ध है प्रति उसकी द्िबक आध्यातिगक विशेशर यी मै 
युण की प्रधानता वा. परिणाम नहीं है, अधिगु अज्ञात भौर बागता की उप है! 
अर्भुन द्रगा बात को स्वोह्ार करता है हि बह दुर्यतता भौर मशात के बशीमूत हीगग 
है। गोता हमारे सम्मुख जो आइश उपस्थित करतो है, बहू अद्ितां का है, भौरगं 
यात सातवें अध्याय में मत, बचत और कर डी पूर्ण दशा के और बारहईं भध्यार 
भवत भी मनोदशा के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। हुण अर्जुन को झावेग या दुर्माशां 
के बिना, राय याद्वेप के बिता युद्ध करने को बरदता है और मदि हम अपने हते के 
ऐसी स्थिति में छे जा सकें, हो हिंगा अमम्मव हो जाती है ।* 

इस प्रकार रृष्ट है गीता हिंगा की गषपंझ नही है। मात्र अस्याय दे प्री 
के लिए अद्देषबुद्धिपूर्क विवशता में दिसा करने का जो रामर्पन गीता में दिखाई परी 
है, उसे यह नहीं कहा जा शपता हि गीता हिंसा को समर्थक है। अपवाद के हा मे 
हिंसा वा समर्थन नियम नही बन जाता । ऐसा समर्पन तो हमे जैन और बैठ 
में भो उपरुग्ध हो जाता है । 

अहिता का क्राधाए--अहिसा वी भावना के मूद्यधार के सम्दस्ध में विद्वार्ती मे 
हुछ भान्त घारणाओं को प्रथय मिला हैं, अत. उस पर सम्यकरुपेण विचार कर ढगां 
आवषयक है । मेवेन्डी ते अपने प्रन्ध हिस्दृएिकस' में इस भ्रान्त विधारणों को गली 
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सामराडिक नैतिकता के केन्द्रोय तत्त्व ; अहिसा, धनाग्रह और वपरिप्रह षष 


किया है. कि हिसा की लवधारणा का विकास भय के आधार पर हुआ है। वे लिखते 
है--'असम्प मनुष्य जोब के विभिन्‍न रूपों को मय की दृष्टि से देखते थे ओर भय की 
यह चारणा ही अहिसा का भूल है लेकिन कोई भी प्रदुद्ध विचारक मेकेन्डी की इस 
धारणा से सहमत नहीं होगा । 


आवाराग में अहिसा के सिद्धान्त को मतोद॑ज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का 
प्रयास किया गया है। उसमें अहिंसा को आहंत प्रवचन का सार और शुद्ध एव शाश्वत 
धर्म बनाया गया है ६ सर्वश्रेथम हमें यह विचार करना है कि अहिसा को ही धर्म क्‍यों 
माना जाय ? सूतरकार इसका बडा भनोवैज्ञानिक उत्तर भ्रस्तुत करता है; वह कहता है 
कि सभी प्राणियों में जिजीविपा प्रघान है, पुन सभो को सुख अनुकूल और दुःख प्रति- 
कूल है।* अहिंसा का अधिष्ठान यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। अर्तित्व और सुख की 
चाह प्राणीय स्वभाव है, जैन विचारकों ने इसी भनोवज्ञानिक तथ्य के आधार पर अहिंसा 
को स्थापित किया है। अहिंसा का आधार भय” मानना गलत है क्योकि भय के 
सिद्धास्त को यदि अहिंसा का आधार बताया जायेगा तो व्यक्ति केवठ सब वी हिसा 
सै विरत होगा, निर्बल की हिंसा से नही। जिससे भय होगा उसो के प्रति अहिसेक 
बुद्धि बनेगी । जबकि जैनघर्म तो सभो प्राणियों के प्रति यहाँ तक कि बनर्स्पति, जल 
और पृष्वोकायिक जीबों के प्रति भी अहिसक होने कौ बात कहता है, अत, अहिंसा को 
भय के आधार पर नहीं अपितु जिजीविया और सुखाकाक्षा के मनोव॑ज्ञातिक संत्यों के 
आंगर प्र अधिष्दित किया जा मकठा है। पुत' जैनधर्म ने इन मनोवैज्ञातिक सत्यों के 
साथ हो भरहिसा को तुल्यता बोध का बौद्धिक आधार भी दिया गया है। वहाँ कहा 
पया है कि जो अपनी पीड़ा को जान पाठा है बही तुल्यता बोघ के आधार पर दूसरों 
की पीड़ा को भी समझ मकता हैं !* प्राणीय पोडा की तुल्यता के बोध के आठार पर 
होने वाला आत्मसंवेदन हो अहिसा की नीव है । 

उस्तुत: अहिंसा का मूलाघार जीवन के प्रति सम्मान, समत्वभावना, एवं भ््रत- 
भावता है। समत्वमाद से सहानुभूति तथा अद्वैदभाव से आत्मीयतता उत्वन्त होती है 
और इन्हीं से अदिसा का विकास होता है । अहिसा जोवन के प्रति भय से नही, जीवन 
के प्रति सम्मान रो विकमित होती हैं। दशवैकालिक्मूत्र में बहा यया है कि सभी 
ब्राणो जीवित रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहठा अत निम्रंन्ध भ्राणवय (हिंसा) 
का निषेध करते हैं।? बस्तुत धरागियों के जोवित रहने का नैतिक अधिकार ही अहिसा 
के कठंब्य को जन्प देता है। दोवन के अधिरार दा सम्पान हो अहिसा है । उत्तरा- 
ध्यपनसूत्र में समर्त्र के आधार पर अहहिसा के मिद्धान्त को स्थापना बरते हुए बहा गया 
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मई जैन, बोदध और गौता का समाज रत 


हैँ कि भय और दैर से मुक्त सापकू, जीवन के प्रति प्रेम रखे वाले सभी प्राषिों ड़रो 
सर्वत्र अपनी आत्मा के सप्ान जात कर उनको कमी भी हिंसा ने करे!” यह मेडैली 
को इप धारणा का, कि अहिता मय्र पर अधिव्ठित है, सचोंट उत्तर हैं। बाचारागवरत 
में तो आत्मीयता को भावता के आपार पर ही ऑददेगा-गिद्धान्त वी प्रतिध्ठाएना डी 
गयी हैं। उसमें लिसा है--जों छोड (अन्य जोव ममूह) का अपलाप करता है वहू लग 
अपनी आत्मा का भी अपदाप करता हैं ।* आये पूर्णआन्मीयठा की मावतों को पर 
पुष्ट करते हुए महावीर बहने हैं--जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही हैं। झिये [| 
शामित करना चाहता है वह तू ही है। जिमे तू परिताप देना चादेवा है, वह हूं हैँ 
है ।३ भत्रतवरिज्ञा में भी लिखा है--किसा भी अस्य प्राणी की दुत्यां वह्तुठ- अपनी हद 
हत्या है ओर अन्य जीपों को दया अयनों हो दर है ।* इस प्रकार जैनपर्म में अदा जी 
आपार आत्मवत्‌ दृष्टि ही है । 


प्रौद्धपर्म में भहिसा का आपार--भगवान्‌ वृद्ध ने भी अहिसा के आधार के थे 
मैं इसी आत्मवत्‌ सर्वमूरेप्‌' को भावना को प्रदण जिया है । सुत्तनिषात मैं गुद्ध की 
हैं--जैमा मैं है वैसे ही ये सव प्राणो है, और जैमे मे सब प्राणी हैं वैसा ही मैं हैं” 
इस प्रकार अपने समान सव प्राणियों की समझकर न स्‍्वर्थ किसी का वष करें औरत 
दूसरों से कराएं ।* 


गोता में औहिवा के आयार--गौताहार भी अ्दिया के सिद्धाठ के आयर के रूप * 
“आत्मवत्‌ सर्वभूरेपु” को उदाल भावना को लेकर चठता है। यदि हम गौता को बंवः 
बाद वी सपर्थक मानें तो अहदिया के आयार वी दृष्टि से जैन दर्शन और मगैतदार 

यह बस्तर हैं हि जह्दाँ जैन परम्परा में समो आत्पाओ को तारिवक्ष समानता के बाशर 
पर अद्ठिया की प्रतिष्ठा को गई है, वहाँ अई्व॑त्वाद में लाहिडक अमेद के आधार १ 
अ््दिसा की स्थापना की गई हैँ । वाद कोई भी हो, पर अहिसा की दृष्टि थे मदर डी 
बात एक ही है कि अन्य जोवो के साथ ममानठा, जीवन के अधिकार का सम 
और अमेइ वी वास्तविक स्रेदता या आत्मीयता की अनुमूति ही अद्दिता की मावतरा का 
उद्गम हैं। जब भनुश्य में इस स्वेदतन्शोठता का सच्चे रूप में उदय हो जाठा हैः 
हद हिसा का विधार एक असमावता दत जाता है। हिसा का सइल्प सेव परे है 
प्रति होता है, 'स्व” या आत्मीय के ग्रदि कभी नहीं । अत, झत्मदत्‌ दृष्टि का दि 
हो अदिसा का आपघार है + 
आज+++->+---- 


है. उत्तराध्ययत, ६७ 
३, बढ़ी, ह।९५ 
४. मुलतिषात, ३॥३३/२७ 


२. आधघाटांग, रै।4३ 
४. भअक्ठपरिशा-१३ 
६. दर्शन और विस्दन, झच्ड है, पृ* रै२५ 


सामाजिक सेतिकता के केरिटप हश्व : झहिसा, छताप्रहू कोर अपरिप्रह ७ 
जेनागमों मे भ्रहिसा की ध्यापकृता 


जैन-विचारणा में अहिसा का क्षेत्र कितना ब्यापक है, इसवा बोध हमें प्रश्नव्याक- 
रणमूत से हो साइता है। उममें अहिसा देः साठ पर्यायवाची नाम वणित हैं--१ 
निर्वाण, २. निवृत्ति, ३. भमाषि, डे. दान्ति, ५. बीति, ६, बार्ति, ७ प्रेम, ८. 
दैराण्य, ९. शुताग, १०, तृप्ति, ११. दया, १२ विभुव्ति, १३, क्षान्ति, ६४. सम्यक्‌ 
आग्रधना, १५. महती, १६. बोधि, १७ बुद्धि, १८. घुति, १९. समृद्धि, २० ऋदि, 
२१. दृद्धि, २२. स्थिति (घारक), रे३ पुष्टि (पोषक), २४. नगद (आनन्द), रेप 
भद्दा, २६. विशुद्धि, २े७ छब्धि, २८ विश्वेष दृष्टि, २९ बल्याण, ३० मगछ, ३१. 
प्रमोई, ३२. रपूति, ३३. रक्षा, २४, सिदधादस, ३५ अनासव, ३६ बैवस्यरपान, 
३७. शिव, ३८, समिति, ३९. झीछ, ४०. सयम, ४१ छील परिप्रह, ४२. संवर, 
४३, गुप्ति, ४४, व्यवसाय, ४५. उत्सव, ४६ यज्ञ, ४७. आयतन, ४८ यतन, ४९ 
अध्माद, ५०, आश्वासन, ५१. विश्वास, ५२. अमय, ५३. स्व अमायात (किसी को 
ने मारना), ५४. चोक्ष (स्वच्छ), ५५. पवित्र, ५६ धूचि, ५७ पूठा या पूजा, ५८. 
विमल, ५९, प्रभात और ६०, निर्मदतर । 


दस प्रकार जैन आचार-दर्शन में अहिसा शब्द एक व्यापक दृष्टि को लेकर उपस्थित 
होता है। उसके अनुसार सभी सदृगुण महिसा में निहित है और अदिसा हो एकमात्र 
सदृगृष है । अहिता सद्गुण-समूह की सूचक है ) 
अहिलाबपा है ? 

हिसा वा प्रतिपक्ष महिमा है “यह अदिसा बी एक निषेधार्मक परिभाषा है। 
झेकिन हिसा का स्यांग सरात्र अहिसा नहीं है। निरेघातमक अहिसा जीवन के सम्र 
पक्षों को स्पर्श नहों करती । यह आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कही जा सकती । निपेधा- 
रेपक अहिसा मात्र बाह्य हिंसा नही करना है, यह अद्विसा का शरीर हो सकता हैँ, अहिसा 
को आत्मा सही । किसो को नड्ढी मारता यह अहिंसा के सम्बन्ध में मात्र स्थुल दृष्टि 
है। छेक्नि यह मानता प्रान्तिपूर्ण होगा कि जैन धर्म अहिंसा की इस स्थूल एवं बहि- 
मुंखी दृष्टि ठब सीमित रही; है | जैल-दर्शव का केन्द्रीय सिद्धाल्द अध्िसा घाब्दिक दृष्टि 
से चाहे नकारात्मक है, लेकित उसको अनुभूति नकारात्मक नहीं है। उसकी अनुभूति 
सदेव ही विधायक रही है । सर्वत्र आत्ममाव मूलक करुणा और मैत्नी को विधायक 
अनुभूतियों से अहिसा की घारा प्रवाहित हुई है। अहिसा क्रिया नहीं, सत्ता हैं, बह 
आत्मा को एक अवस्था है। आत्मा की प्रभत्त अवस्था ही हिसा है और अप्रमत्त अवस्था 
ही अहिसा है। आधार भद्रवाहु ओघनियुंक्ति में ठिखते हैँ कि पारमाथिक दुष्टि से 
२. दश्यवैकालिक-निर्युक्ति, है? 4 

डॉ 





३. प्रश्नम्याकरणसूत्र, शरह 


हर जैक, औद झरफ होतीं का हल पे बीत 


सख्ती ही टिया है और बलहा घटिया है। पद बची #6 कै जह जप भा 
अदिपश है ५ अ०दा की दत्त दुता तक को अचतना है मोह बगपता रच! चलता 
को अवायह है । 

हुये हुर भार भ्रर्धा-- घर ल्ला को वापश रुफ मै शपजरे है ही एच्डे पर हे 
ऐसा ऋड्कापुक है हि चर (रच के अर्तार हिल! कह है? जैत विनाश टिक शो 
ही दरों ते दिप्ाए करती है। हुए दवा का आशय यह है. जिगे जद परिधि 
हघाहले मे कच्य दि कश गया है। #य दिया हनूल हर बाह्य घदता है। | 
हड किया है. हित दशवट॑ कर, बाण रह, वाणदतत बाहि शवों मे. जाती जीजा है! 
अत विधारणा आजा को मोल बय ७ विज बाती है। घर हदिता है डा हि 
ललित को गा है बड़ आय करों, बहयु वात है--वान जैविक शत औै। जे हक 
में प्राण देश माने गये है । प?॥ इहवयों की गतिक, मठ, कागी जोर शरीर पा वि 
जे, दाशन शिया हुक आणूरय में देह बाण हैँ। इस धागा पलों को वियोजीकाण री 
दसजूष्टि के ता है ॥९ बढ द्िग की बढ़ वतिकाना पतके बाय बा पर ब5 देवी है । 
दस्यनता का तातव्वर्ष प्राजवाहिकों का हुएदत, हता तचा विखशाक करो है। 

भाषहिगा द्विगा दा रितर # बढ़ बविद प्रदत्त! है, शो प्रधाटरर है। 
अाजार्ग अपुपवरद दिता के भाशरपक वक्त दर इक दे। हुए दुतानऑदुता ही पिता 
करते है। उसता कया है कि रागादि क्यायो का मभार ऑदिगा दै और उठा! उचल 
दीवा ही दिया है। बढ़ी 3३-आगगो की रिप्तार दर्द का सार है ४ दिंगाडी पू 
धरिमापा तत्दापंतूत में मिलती हैं। हर्वाधंगूर के खमुगएर राय, देच मारि परतारें ग्ै 
दृकत होकर किया जाते बाला ब्राधन्वप दिंगा हि 


हिसा के प्रकार 


जैन विचार ने द्वत्प ओर भाव इन दो हपों के आधार वर हिंसा के भार 
विमाग किये हैं-- ! मात्र धारोरिक दिया, २ मात बेबारिक हिंगा, ३, शारीरिक हैई 
दैवारिक हिंसा, और ४, धाब्दिक दिंगा। माज दारोरिक हित या हव्य हिंसा बहू है जियमें 
हिंगक क्रिया तो सम्पन्न हुई दा, लेकिन ह्िसक दिदार का अमाव हो। उदाहरणस्व्, 
सावधानोपूरषक चलते हुए भी दृष्टिदोष या जस्तु यो मूदमत़ के कारण उगझे गहीं 
दिखाई देने पर हिंगा हो जाना! सात्र वेचारिक हि या मात दिया वह है. शिें 
हिसा को क्रिया तो अनुपस्मित हो, लेकित हिंसा का सकल्‍्य उपस्यित हो। इंगमे ता 
हिंता के सत्य है युरव होता है, लेडिन बाह्य परिम्थितिदश उसे क्रियास्तिल करने मे 
प्रफल नहीं हो प्रात है, जैगे कैदी का स्थायाधीशञ की हत्या करते का विचार जिस 
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कर्ता को उस हिंसा के प्रति उत्तरदायी नहीं माया जा सत्ता है इयोकि उसके मन में उम 
(सा का कोई सडस्प ही महीं है। अत. देसी हिंया हिंगा नही है। दिंगारी कर 
पतियों में, जिसमे द्विगा को बातो हो या द्विमा करती पड़तों हो, दिमागासर 
था इरादा अवश्य हांता है, यह बात अछग है कि एक अवस्था में हम बिता त्त्मि पः 
स्वितिंगत दक्षाव के स्वतत्रूुप में हिंसा का संबस्प करते है और दूसरे में हमें शिया 
में सइतण करना होदा है। फिर भी पहुलो क्षधिक तिदृष्ट कोटि की है जयोंहि आरा: 
जात्त्मक है । 

हहपा के विभिस्स रूप--हिस्क कर्म की उपयुंक्त तोच अवस्थाों में यदि ह्टिगां ही 
जाने की तीसरी अवस्था को छोड दिया जाये तो हमारे गम दिंगा के दो रूप इ्पो 
है--१ हिंसा की गयी हो औौर २. दिया करती पड़ो द्वो | वे दशाएँ जिन । 
करनी पहती है, दो प्रकार की हैं--! रक्षणात्मक्ठ और २, आजोविकाश्मक, ए 
दो बातें सम्मिलित हैं--जोवत जोने के याघनों का अजेन ओर उनका उपभोग | 

जैन दर्शन में इसी आपार पर हिसा के चार रूप माने गये दै-5 

१३ संकल्पजा (संकल्पी हिसा)--शरल्प या विधारपूर्वक हिंसा करा। हर 
आक्रमणात्मक हिंसा है ( 

२, विशेधजञा--स्व् और दूसरे सोगों के जीवत एव स्व॒स्‍्वों (अधिकारों) के एम 
के लिए विवश्वतावश हिंसा करना । यह सुरक्षात्मक द्विपा है । 


३ उद्योगना--आजीविका उवार्जन अर्थात्‌ उद्योग एवं व्यवसाय के निमित् होने! 
वाठी हिंसा । यह उपाज॑नात्मक हिंसा है । 


४ आरम्भजा--जभीवत-निर्वाद के निश्चित होने वालो हिसा-“जँसे भोजत्ी 
पकाता । यहे निर्वाहात्मक हिसा है । 
हिंसा के कारण 

जैन आचार्य ने द्विता के चार कारण माने हैं । १. राग, २. देव, वै- कप 
अर्थात्‌ क्रोष, अर्हकार, कपट एवं सछोभवृत्ति और ४ प्रमाद। 
हिंसा के साधन 

जहाँ तक दिसा कै मुल सापनो का प्रदन है, वे दोन है--मन, इचव और गयर 
सभी प्रकार को द्विता इन्ही तीन साधनों द्वारा होती या की जाती डे । 
हित्ता ओर अहिंसा मनोदशाः दर निर्भर 

जैन विधारधारा के अनुसार ने केदल पुष्दी, पानी, दापु, अस्ति एवं बतस्पति" 
जात हो जीदनयुतत है, वरन्‌ समग्र लोड सूदम जीदो से स्याप्त है। अतः प्रइ्त द्वोंग है 
१. अभिषान राजेन्द्र, खब्ड ७, पृ० १२३१ 
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कि गया ऐसी रियिति में शोई पूर्ण अहिसरू हो सकता है ? महाभारत में भी जगदू को 
सूक्ष्म जीदों से ध्याप्द मानइर यहो प्रश्त उठाया है। जछ में बहुतेरे जीव हूँ, पृष्दो पर 
हपा दुक्नों के फर्खों में भी अनेक डोव (प्रण) होते हैं । ऐसा बोई भी भनृष्य नहीं है जो 
दनमें में किसी गो कमी नहीं झारता हो, फिर डिठने ही ऐसे धृषष्म प्राणों है, णो इस्कियो 
से गहों, भाव णनुपान से ही जाते जाते है--मनुष्य वो पछकों के गिरने मात्र से ही 
जिनके कंधे टूट जाते हैं, भ्र्षात्‌ घर जाते हैं। तारपय यह है कि जोदों की हिसा से 
मही बचा जा सबता है ९ 
प्राचोत युग से हो जैन-विचारकों को दृष्टि भी इस प्रइन बी ओर है। आचार्य 
भड्वाहु इस सन्दर्भ में जैस दृष्टिक्रोण को स्पष्ट करते हुए छिखते हैं--विकालदर्शी 
स्निश्वर भगवान्‌ का कपन है कि अनेकानेक जोव-गामूद्दों से परिब्याप्त विश्व मे साधफ 
ढ। अहिसग त्व अन्दर में अध्यारम विशुद्धि को दृष्टि से ही है, बाह्य हिंसा था अहिंगा की 
दृष्टि से नहों है । जैग-विधारपारा के अनुगार भो बाह्य हिंगा ते पूर्णतया बच पाना 
सम्भव नहों । 
हिंसा और अहिसा हा प्रस्यप बाह्य घटनाओं पर उठता निर्भर नहीं है जितना वह 
एाप्रक बी भनोदशा पर आधारित है । हिंसा और अहिता के विवेक का आधार प्रमुख 
झप से धान्तरिक है । दिसा में सकत्प की प्रमुखता है। भगवती सूत्र में एक सवाद के 
द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। मणघर गौतम महावोर से प्रश्न करते हैं--है मगवन्‌, 
किसो श्रमणोपासक से किसो श्रस प्राणी का वध मे करने को प्रतिज्ञा ली हो, छेकिन 
पृष्दीवाय वी दिसा को भ्रठिज्ञा नही ग्रहण वी हो, यदि भूमि खोदते हुए उसमे बिसी 
प्राणी का वध हो जाय तो क्‍या उसको प्रठिज्ञा भग हुई ? महावीर कहते हैं. कि यह 
मानना उचित नहों--उसही प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई१५॥ इस भश्रकार सकल्प की उप 
स्थिति अपवा सायक को मावतिक >्थिठि हो दिसा-अ्दिया के विचार में प्रमुख तस्‍्व 
है। परवर्ती जैन साहित्य में यही घारणा पृष्ट होती रहो है । आचार्य भद्रवाु का कथन 
है कि सावधानों पूर्वक चलने वाले साथु के पैर के नोचे भी कमो-कभ्ती कौट, पतंग आदि 
शुद्र प्राणी आ जाते हैं. और दब कर भर भो जाते है, छेकित उफ्त हिसा के निमित्त 
से उसे सूद्म कर्म बघ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यह अन्तर में सर्वदोभावेन उस 
हिंसा व्यापार से निर्लिप्त होने के कारण निष्पाप हैं । जो विवेक सम्पस्त अद्रमत 
साधक आन्‍्तरिक विशुदि से युक्त है सर भागमविधि के अनुमार आचरण करता है, उसके 
द्वारा हो जाने बाली हिंसा भी कर्म-निर्जता वा कारण है । लेविन जो व्यक्ति प्रपत है * 





३, महाभारत, घान्ति पर्व १५२५-२६ 
३. भगवतीमूंज्र, ७१६-७ के 
५. ओघनियृतित, ७५९ 


२. ओपनियुवित, ७४७ 
४. ओघनियक्ति ७ 
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नही करता) तो उलटे दोष का भागी वनता है” यदि गौता में वर्णित युद्ध के अवसर को 
एक अपवादात्मक स्थिति के रूप में देखें तो सम्भवत जैन-विचारणा गीता से अधिक 
दूर नही रह जातो है । दोनों हो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चित्त-साम्य (कृतयोगित्व) 
और परिणत शास्त्रज्ञान (गीठार्थ) पर बल देती है । 

अहिमा के बाह्य पक्ष की अव्हेलना उशित नहीं-«द्विस्ता-अहिमा के विचार में 
जिस भावात्मक श्तन्‍्तरिक पक्ष पर जैन-आचार्य इतना अधिक बल देते रहे है, उसका 
+ हत्थ निधिवाद रूप से सभो छो स्वीकार्य है। यही नहीं, इस सन्दर्भ में जैनदर्शन, गीठा 
और बौद्ध-दर्शन में विचार साम्य है, जिस पर हम विचाद कर चुके हैं । यह निर्दिचत है 
कि हिमाअहिसा की विवश्षा में भावात्मक या आस्तरिक पहलछू ही मूल केम्द्र है, लेक्नि 
दूसरे बाह्म पक्ष की अवहेलना भी कथमपि सम्भव नहीं हैँ । यद्यपि वैथक्तिक साधना की 
दृष्टि मे आध्यात्मिक एवं आस्तरिक पक्ष का हो सर्वाविक मूल्य है, लेकिन[जहाँ सामा- 
जिक एवं व्यावहारिक जीवन का प्रश्न हैं, हिंसा-अहिसा की विवक्षा में बाह्य पहलू को 
भो झुठझायां नहीं जा सकता, क्योकि व्यावहारिक जीवन और सामाजिक अ्यवस्थां को 
दृष्टि में जिस पर विचार झिया जा सकता है, बह तो आचरण का बाह्य पक्ष ही हैं। 

गोता, और बौद्ध आचार-दर्शन को अपेक्षा भी जैन-दर्शन मे इस बाह्य पक्ष पर 
गहततापूबंक समुचित विचार किया है। जैनन्परम्परा यह मानती है कि किन्‍्ही 
अपवाद की अवस्थाओ को छोड़ कर सामान्‍्यठया जो विचार में है, वही व्यवहार में 
भकट होता है। अन्तरग और बाह्य अथवा विचार और आजलार के सम्बन्ध में दें ठ 
दृष्दि उसे स्वीकार्य नहीं है। उसकी दृष्टि में अन्तरंग में अर्ट्सिक वृत्ति के होते हुए 
बाह्य हिसेक आचरण कर पाता, यह एक प्रकार की आन्ति है, छलना हू, आस्मप्रवचना 
हैं) सूतरृतांगसूत्र में बहा गया है कि यदि हृदय पापमुक्त हो तो (हिसाईि) क्रिया 
करने पर भी निर्वाण अवश्य मिलता है, यह एक मिध्या धारणा है। यदि गीता का 
पह मन्त»्य हो कि अन्तर में अह्सिक वृत्ति के होते हुए भी दिसात्मक क्रिया बी जा 
सकती है, थो जैन दर्शन का उसमे स्पष्ट विरोध है । जैनबर्म कहता है कि अन्तर में 
अहिगक वृत्ति के होते हुए हिंसा की सहो जा सकठी, यद्यपि हिंसा हो सक्तो है। 
हिंसा करना सदैव हो सकल्पात्मक होगा और आल्तरिक विशुद्धि के होते हुए हिसास्मक 


कर्म का संकल्प सम्मद ही नही । « मं 


वसस्‍्तुतः द्विसा-अदिसा को विवश्ला में जैनडृप्टि का सार यह है कि हिसा भादे दह 
बाह्य हो या आम्तरिक, वह आचार का नियम नहीं दो सवती । 

दूसरे, हिसा-अ््दिसा क्रो विदद्या में शाह पक्ष झो अवहेलना भी पात्र रुठिप 
अपवादा्मक अवस्थाओं में हो ध्ृम्य है ५ हिसा का हेतु मानसिक अवृत्तियाँ, झुपायें है 
१. देखिए--र्णत और जिन्दन, खब्ड २, चु० ४१६ २. सुबरहवांग, रोक 
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यद्यदि धरीरपारी रहते हुए पूर्ण अह्ििसा एक आदर्श ही रहेगी, वह यदाय महों 
बन पावेगी । जद धरीर के संरक्षण का मोह समाप्त होगा ठमो वह आदर्श यथाएँ को 
भूमि वर अवतरित होगा । करिए भो एक बाठ ध्यान सें रतनो होगी, थह यह हि जब 
रह धरीर है और शरीर के सरक्षण की वृत्ति है, चाहे वह साथना के दिए हो बरों मे 
हो, पह कधमपि सम्मव नहों है. कि ड्यकित पूर्ण अद्विसा के आईर्श को पूर्णेह्येण साशार 
गर सके । धरोर के लिए आहार आवश्यक है, शोई भी थआाहार दिना हिंसा केः सम्मब 
ही होगा । घाहे हमारा मुनिवर्ग यह बहता भी हो कि हम औदेशिक आहार महों छेरे 
है हिल्तु ब्रा उनरी विहार-यात्रा में साथ चलतेवाला पूरा छवाजिमां, सेवा में रहने के 
हाम पर छपनेवाले जौके औदेशिक नहीं हैं? जब समाज में राजिभोशव सामास्य हो 
गया हो, बद्ा भम्ध्याकादीन गोचर में अवोद्देशिक बाहार मिठ पाता सम्भव है, क्‍या 
ब्मीए में बस्यापुमारी तक ओर दम्वई से करूरसा ठझ को सारी यात्राएँ औरेशिक 
आहाए के अभाव में निर्िष्न सम्मद हो सततो हैँ ? बंरा आईत-प्रवदत मो प्रमाइता वे 
दिए मग्दिरों वा निर्माण, पूजा और प्रतिष्ठा के समारोह, सरपाओी दा संचालन, मुनि* 
जतों के स्वागद और विदाई समारोह तथा संस्पाओं के अधिदेशन पटुबाय भी मद- 
बोटिपृशत अद्दिगा के परिपालत के साथ कोई सगति रण शकरते हैं? हमें मपनो अन्तरास्पा 
सै थहु गर पूछना होगा । हो राषता है हि शुछ विएस सस्त ओर साथक हों जो इन 
दषौटियों पर धरे उठरते हों, मे उनरो दाठ नहीं इहुता, दे धतय बनइनोय है, शिम्यु 
शामास्य रिपति कया है ?ै झिए भिशाबर्पा, पाद-विहार, शरोर संबालन, ध्वासोहबाग 
फिपमे हिया रहीं है। पृष्दी, अस्ति, वायु, वनस्पति अब सभी में शोष है, ऐसा 
होई भनृष्य नहीं फो इए्हें महों माएठा हो, पूतः दिठने हो ऐसे धृष्म प्रारी है घो 
इंफियों मे गहो, अनुमान से जाने जाते है, मनुष्य रो पतयों वे झररजे घाइ से हो 
्िनिके रे टूट जारे है. मठ जीरतहता ते दचा सहीं छा रषठा। एश ओर पटूजद- 
जिकाय दो अपपारदा भर दूधरी ओर सइपोटिदृकत पूर्ण अदियांगा आई, 
जोरित रहपर इस दोनों में सदि दिया पाता खबसपर है। व धेत धादाएों रो भी 
यह बहुता पद है “बजेद्ानेक झीह-ममूहों से परिस्याप्त दिए में लाएक बा अरटरिपरएद 
अम्त॒र में आप्यारिशर विपुद्दि दो दृष्टिसे ही है (बोइविटरीक्ि, ७८७)। लेडिग 
दसका रह अर थी शहों है हि हथ झटिसा ओ अम्पशएरर्र झजकर डिवाजलि हे दरें । 
दर्दाप एक दारेरदारी दे. मारे यह हमारी दिशतशा है. हि हुम इध्र लरर बाद दोनों 
होपरेणा हे पूर्ण अर््षा के आइप दो उपतगर हूही घर हापरे है. पितु झव प्रा मे 
हर: काने ४३ शबते है छ&एर सोदप दो दृर्घटा दे साय हो दूर्द ४एगा दे आएं को 
थी फरणरप अर शक ने है। रथ दे बढ हिसाब (उिटां ये बादे बारे हुए शापद के 
परत जोदव १९ रण शच अरइर ही रेशा है, छब बह दुॉं धटटा दे छाएएबो 
ऋाशार बए कऋ४ है | इश्र६ है: इरिश्टएद दण्णबहवे बरें हे सादेद 


५ 


च्ट हैन, बौठ भौर गोता का समाज द्गी 


संचारा एवं चोदहवें झयोगो वेवदी गृणस्थान की अवस्पाएँ ऐसी हैं जिनमें पूर्ण भर्िमा 
का आदर्श साकार हो जाता है । 

पूर्ण अहिसा सामाजिक सन्दर्भ में 

पुन. अहिसा वो सम्भावना पर हमें न बेवठ वैयवितक दृष्टि से विचार करना है 

अपितु शाम्राजिक दृष्टि से भो विचार करना है । घाहे यह सम्मव भी हो, ब्यक्ति शरीर, 
सम्पत्ति, सध और समाज से निरपेक्ष होकर पूर्ण अदिया के आदर्श को उपलब्ध कर 
सकता है, फिर भी ऐसी तनिरपेक्षता विम्ही विरछ साथको के लिए हो सम्भव होगी, 
प्॒व॑ सामान्य के लिए तो संम्मव नहीं कही जा सकती हैं । अठ; मूल अश्त यह है हि 
बया सामाजिक जीवन धूर्ण अहिसा के आदर्श पर खड़ा क्रिया जा सझता है ?ै वेग चूत 
अधिंसक समाज को रचना सम्भव है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं आपसे समाज 
रचना के स्वरूप पर कुछ बातें कहना बाहूँगा । एक तो यह कि अहिसक चेतना अत 
संवेदनशौरता के अमाव में समाज को गल्पना ही सम्भव नही है ॥ समाज जब भी शा 
होता है. भात्मीयता, प्रेम और सहयोग के आधार पर खड़ा होता है अर्थात्‌ अ्िता है 
आधार पर शड़ा द्वोता हैं। क्योंकि हिसा का अर्प हूँ--घृणा, विद्ेप, आक्रामकता, और 
णहाँ भी में वृत्तियाँ बलवती होगी सामराजिकता की भावना ही समाप्त हों जायेगी, 
समाज देह जावेगा। अठ' सप्राज और अहिसा सहयामी हैं । दूसरे ध्मों में वि हक 
मनुष्य भी एक शामाजिक आणो मानते है हो हमें यह मानता होगा हिं शहितां उसे 
हिए रवाभाविक ही हैं। जब भी कोई समाज धडा होगा और दिवेगा तो वह अ््षि) 
को भित्ति पर हो शडा होगा और टिवेया । हिंतु एक दूसरा पहलू भी है, वह सह कि 
समाज के शिए भी अपने अस्तित्व ओर अपने सदस्यों के हितों के सरदधाण का प्ररत मुर्य 
है भर ण्दों अस्तित्व बी सुरशा मर हितों के सरहाण का प्रश्न है, यहाँ दिगा स्पा 
हाय है। हिंतों में टकराव स्वाभाविर है, अनेक बार तो एक का हित दूसरे के अदित ६९ 
एक बा अस्तित्व दूसरे के विनाश पर शदा होता है, ऐसी स्थिति में संमाज-्भीव्त से मो 
हिंसा अपरिष्टार्प होगो। पुन. समाज बा हित भर सदष्य-ण्यतित का हिंद भी परापए 
विरोध में हो राबता हैं। जम मैयवितक और सामाजिक हितो के संघर्ष वी स्थिति हो 
हो बहुशत हिंार्ष हिसा अपरिहाय भी हो एरती हैं। जब समाज या राष्ट्र का हो 
सदप्य था बर्ग अपषवा दूधरा राष्ट्र अपने हितों के लिये हिंदा प९ अप अस्याप प्र 
उताह हो जाये शो निश्चय ही अध्िता को दुाई देने से काम ते चलेगा ॥ जब तह मैं 
आयी द्वारा उद्पोदित मानव जाति एक हैं बी वल्पना साकार नहीं हो पाती, कर 
हक झपपू्न घानव सभाव ईमानदारी के साय मॉँदछा के वाहन के लिए प्रति रहीं 
होता, तर 5४ अदिमड़ समाज को बात बरताकपोलक्स्पना ही कह शायेगा । दैतीगर 
जिस पु मदिता के बाद को बरतुत करते है उसमे भो जब राप को या सप के हिऐ 
हरप्व डी सुरक्षा या स्दाय का बदन झाया हो हिंस करे दो ढ़ार कप्मा पहा ९ गए” 


डाल दैजएमा के है (९३ भ०१३ : ऋोटूस', लरपह हर धप्रह धर 


हा बे१क हर ड-बाई ४१३४ दे रुप हक एड इर-र है इपी शरी, दि इएुट३ 
है के हएए हर १६४३१ ७ (हज दर है. (है ४३ हो. धुफ्द: नै (%१ धुपव च एहिंपा 
बा ल्ट्व के ह इक हैं। +ैदे झब्रों औ ३११ 0 470 2११३ को हिंदी शी हक 
श्द # करी है॥ क३ ७३ धार्गइ दृ८/झ बा शहर आ) शहपव ₹दरिद अप नह थे 
इाणरा) हक है. ८६ शोरभ! बटर है कह ( शाइट् हर कर थे पूर्व बहता! 
दाधए ब्वप(ाई रद सोरेर१) (सिप्दच लि है धपिका ने आपहरो हो हैडर को बृच 
बेर चुद है. २पे के इच कप टत्रत्पात ने ७३ थे टीपे राष्ट्र करका ध चाहे है, 
िडू व हह श्टुतपत ग१ होटी पर (िप दु4 रर है. दत्द३े (6९१ परची ब-ध्री 
बी श्णरक है! *॥१ है| दा दर ९१ क्‍श-जबएर ही रहा है! और वे ४० ६) हरा 
ऐसे हुए शोर इर्+ #बे *हे १4च रहा बोर इतर »ही है रे बड़ श"प चाह हफरा- 
रह हर नी ही ६ ब्टीत दो फ्फ्ाई सिर हिदा आराशद है दिःतु ध्यारएरतीर 
भरत थे बरेद ६०६ हुंदी शपसउर्से ध१ कप दे! हैं डिंगरे राटिदइ ग१३ हि बी रचा 
है ० (6९ इसत अरश्टवी पड़े । हरि दिंदा हैं डारदा रचरेदाता बोर धद/क हिती 
१0९ #शार इफ दूरी हाहू दिरा रै३े दो जल्पर है करे, स्पा पद ऋटरतक तबाब 
दो #पओे ४९७३ है [९] कई शुरुर »(त बना आहत  ट्वाअदिता बा प्रध्व रित्त 
ईैए(र शाव हही है । औ९ शहद धरुर्द दावर बचाए ९९ धाद अदा वर भारगा के 
लिए हखर हही होह़ा हैं, हि रुद्ट तराद मा पापट द्राप बत्ती घारेशरी ऋह्िगा $ 
अपरएं दो ९१5 १" अब नही रखरी है। ४९छचए१६ बौर नुत्त/त्वढ दिए तगाज- 
इ:एम है हििए अपरिशार ह.ै। सध-ज-ईीएज ये हो ऋएर भी ३ एढा ही ह'धा । इगी 
इधर शट्रोगक्‍्यरगाए आर हरि बपरों मे हीजेद्ारी हिंदा भी धषाश-शाइत मे दतो ही 
रहेरो। आर तपाश में बाताहार एु सर्शवव हवा को. लंबा करने थो एिएय में 
दोदा हो शा शरद! है किएड्र उड़े तु हरि के शोर में ए्‌ हॉहुवढ आहार ढो इंद्र 
रपटतीर दे हप्करर मैं +गापर अवु्बाज ए4ं तरवीपी विद्वत हो छाधारहवा होगी । 
दष्टत कवे यह तप भी हैठा होदा हि जर तह बुध हो गंरेएजपो लड़ा को वगुश्वत्‌ 
हेड दिए शी हहिंदा आारेगा और भागपीद आदार सो मार्रिह नहीं इवापा जारेदा 
इजुप्य दो आवपरादिद ब्रइूलियों वर पूरा निपर रच गद्दी होवा। शत बॉट्यड एपाश 
ही ४रगा हेयू हमें समाज है आापराधिद दवृतिर्ों करों गजाप्द ऋूएगा होगा धर आाप- 
पाधिर प्रदूलियों के लिप्मग मे: दिए हमें प्रागव फाति से सतंरेशती|लढा, एक्स एवं 
दिरेप थे तरदों वो रिदठिते कर्जा होगा । 
अहिला के लिदारत दर तुश्तात्पक दृष्टि से दिचाए--मदिंया के भाद् को जैत, 
दौद भर ददिश वरापराएँ सपान कप ते हदीरार झरती हैं । दैहित जहाँ तक अहिता 
हे पूर्ण जादर्श को ब्यावहातिड जोवस में उतारे को शाद है, सोनों ही परम्पणएँ दुए 
शआणदादों को रदोदार रर ज़ोदत के धारण भर रणज के निमित हो जाते दाले. 


छ० * जैन, बौद्ध और गोता का समाज दण 


चात [ हिंसा) को हिंसा के रूप में नही मानती हैं। यद्यपि इन अपवादत्मक स्थितियों मै 
भी शाधर का राग-देव की वृत्तियों ते ऊपर उठ कर अप्रमत चेता होता आवश्यक है 
इरशा प्रतार तीनों परम्पराएँ इस राम्वन्ध में भी एकमत हो जाती है कि हिसा-अहिमा वा 
प्रइन मुख्य रूप से आन्‍्तरिक है; बाह्य रूप में हिसा के होने पर भी राग वृत्तियों हे 
कपर उठा हुआ अप्रमत्त मतृष्य अद्विसक है, जवक्ि बाह्य रूप में द्िसा नही होने पर मी 
प्रमत्त मनुष्य हिसक हैं। तीनों परम्पराएं इस सम्बन्ध में मी एकमत हैं. कि अपने-अपने 
धास्त्रों की आाजानुसार आचरण करते पर द्वोने वालो हिंया दिसा नहीं है 

अतः बहिशा राम्यस्धी सैद्धास्तिक मान्यताओं में सभी आचारदर्शन एंक्ट्ूसरे के पर्णक 
सतकट आ जाते हैं, छेकित इन आपारों पद यह मान छेना भ्राति है कि ब्यावहारिक जीवत 
में अहिंसा के प्रत्यय का विकास सभी आचारदर्शनों थे समान रूपए से हुआ हैं! 

अहिंसा के धिद्धान्त की सार्वभौम स्वीकृति के बावजूद भी अहिंसा के अर्घकों 
छेकर सब धर्मों में एकह्पता नहीं हैं। हिंगा और अद्दिया मे बीच खीची गई भेई रेया 
सभी में अलग-अलग है । कही पथुवधघ को ही नही, नरबलि को भी द्विंसा की कोर मे 
महीं माना गया है तो कही वातस्पतिक ट्विमा अर्थात्‌ वेड-पौये को पीड़ा देगा भी हब 
आना जाता है । चाहे अ्दिसा को अवधारणा उत सबसे समानरूप से उपत्थित हो श्खि 
अिसिक चेतता का विक्ताग उस सबसें समातरूप से नही हुमा है । गया मृसा के गए 
शीत)! ॥0 8॥॥ है आदेश का वही अय॑ है. थो महादीर शी 'सम्बेमसा ते हंतता। ही 
िक्षा का है? यद्चपि हमें यह प्यात रखना होगा कि अद्दिसा के अर्थ विन[स भी यह यात्रा 
हित्ती काहकम में स होकर मातव जाति की सामाजिक चेतना तथा मालवीय शिक 
एवं सवेइनशीसता के विकार के परिणामस्वरूप हुई हूँ। जो व्यक्ति मा समाज 
जादन ने! प्रति जितना अधिक संवेदनशोल बना उसने अहिंसा के प्रश्षद वो उतता द्दो 
अधिक ग्यापक अर्थ प्रदात दिया । अहिंसा के रऋ्ष रा यह विस्हार भी तीनो झ्पो में 
हुआ है--एक और अहिया के अच को स्यावकता दी गई, तो दूसरों ओर अधि हीं 
विषार अपर गइत होता चला बया है। एक ओर स्वजाति और स्वधर्मी मनुष्य ४ 
हटाया के निर्षध से प्रारम होकर थटुजोवतिकाय बी हिंसा के निषेध तक इससे अर विस्तार 
वाया हैं तो इसरो ओर प्राशवियोजन के बाहः शुप से द्वेष, दुर्भावता ओर असावधातों 
( द्रमाद ) के आस्ठरिड हुप तह, इसने गदराईटयों में धवेश किया हैं। पुल. अदा ने 
सूहूझा मठ करो' के नियेधास्मक अर्थ से छेकर दया, कदणा, दान, सेव! और हहयोग कै 
शिथिएक अर तह भी अपनो यात्रा की है। इस प्रश्मार हम देखते हैं कि अहिंसा डा 
अधंविकात विखामामों ( थी दाईम्ेल्गनल ) है। अत जब भी हम अ्दिंगां वी अवधारणी 


दो शेधर बोई बच करता चाहते है दो हमें उसके सभी पहुदुओं की और स्थान देता 
दोवा। भर 


२. इर्यल और बिल्वत, पु ४१०-४११. 


सामामिक नैतिकता के शेरद्रीप तह्ब : महिमा, अतापह ओर अररिह छ् 


जैनागमों के संदर्भ में अहिसा के अर्थ को द्याप्ति शो लेकर कोई चर्चा बरने के पूर्व 
हमें यह देख छेता होगा कि अहिंसा हो इस अवधारणा ने बहाँ विठता छर्थ पाया है। 
बहुदो, ईसाई ओर इस्छाम धर्म में अहिता का मर्पविस्तार 

पूरा ने धामिक जीवन के लिए जो दस आदेश प्रसारित हिये थे उनमें एक है 'तुम 
हत्या मत इरो' रिन्‍्तु इस आदेश का बर्ष यहूदी समादे के लिए व्यवितगत स्वार्थ के 
डिए अपनी जातीय भाई की हिंसा नहों करने ते अग्निक नहीं रहा । धर्म के नाम पर 
सो हम स्वयं विता वो अपने पुत्र रो बलि देता हुआ देखते हैं। इस्दाम ने चाहे अस्लाह्‌ 
को "रहपानुरंहीम'---करणाशीछ कह कर सम्बोधित जिया हो, और चाहे यह भी मान 
लिया हो कि समी जोवधारियों को जोवन उतना हो प्रिय है, जितना तुम्दे अपना हैं, 
किम्तु उसमें अन्छाह दो इस क्णा वा अर्प स्वय्ियों तक हो गोमित रहा। इतर 
मनुष्यों के प्रति इस्छाम आज तक खवेदनशील नहीं बन सा हैं। पुन यहूदी और 
इस्हाम दोनों हो धर्मों में धर्म के लाम पर पशुवलि गो सामास्य रूप से आज तक स्वीकृत 
हिया जादा है । इस प्रकार इन धर्मों में मनुष्य बी सवेइनशोलता स्वजाति और स्वपर्मी 
भ्र्यात्‌ अपनों से अधिक अर्थविस्तार नहीं पा सी है। इस सवेदनशोलता का अधिक 
विकास हुपें ईमाई धर्म में दिखाई देता है। ईसा शत्रु के प्रति भी दर्णाशोल होने की 
बात कहने है । वे अ्िसा, क्रणा गौर सेवा के क्षेत्र में मपने और पराये, स्वधर्मी और 
विर्मी, धत्रु और मित्र के भेद से उपर उठ जाते हैं । इस प्रत्वार उनको बरणा सघ्पूर्ण 
मानवता के प्रति बरसी हैं। यह दात अलग है हि मध्ययुग में ईसाइयों ने धर्मके नाम पर 
छून बी होली लेकी हो और ईइ्यर-पृत्र के आदेशों को अवहेलना वी हो डिन्‍्तु ऐसा हो 
हम मभी करनते हैं। धर्म के नाम पर पशुवल्लि की स्वीकृति भो ईमाई धर्म में नही देखी 
जाती है । इम प्रकार उसमें अहिस। की अवधारणा अप्रिक व्यापक बनी है। उसकी 
सबमे बडी विश्येपता यह है कि उममें सेदां तथा सहयोग के मूल्यों के माध्यम मे अहिसा 
को एक विय्रायक दिशा भी प्रदान बी है। फिर भी सापान्य जोवन में पशुवत्ष और 
मासाहार के निपेव की बात बहू नही उठाई गई है । अत उसवी अहिसा की अवधारणा 
मानवता तक ही सीमित सानो जा सकती हैं, वह भी समस्त प्राणी जगत्‌ की पीडा के 
प्रति भवेदनशोल नही वन सका । 
भारतीय चिन्तन मे अहिसा का अर्य-विस्तार 

चाहे बेद्दों में 'पुमान्‌ पुमास्स परिषातु विश्वत.' (ऋग्वेद, ६७५ १४) के रूप में एक 
दुसरे वी सुरक्षा की दात कही गई हो अथवा “मित्रास्याह चक्षुपा स्वाति भूतानि समोक्षे' 
(पजुर्वेद, ३६ १८) के रूप में सर्वत्राणियों के प्रति मित्र-्माव की कामना की गई हो 
दितु वेदों की मह अदिसिक चेतना भो मानवजाति तक ही सीमित रही है । मात्र इतता की 
नहीं, बेंदो में अनेक ऐसे प्रसग है. जिनमें शत्रुन्वर्ग के विवाश के लिए प्रार्थनाएं 
अर्भ रॉ ए' शाप, .०एजुफियासवाकृत रहा, वदीदीदतीहमाके/वहसा ने २ 
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हैं. तथापि प्राणियों की ऐन्द्रिक शम्ता एवं आष्यात्मिक विका्स के आधार पर ह्व्ताः 
दोष की त्तीवता आवारित होती है। एक च्रता जोव की हिसा करता हुआ मनृष्य तत्ससबन्पित 
अनेक जीवो की हिंसा करता है ।'* एक अह््सिक ऋषि की हत्या करने वाला एक प्ररार 
है अनस्त जीवों की हिंसा करने वाला होता हैँ ।* इस प्रकार यह विद होता हूँ हि 
स्थावर जीवों की अपेक्षा तरस जीवो की और ब्रा जीवो में पंचेन्द्रिय को, पर्वेरियों में 
भी मनुष्य को और मनुष्यो में भी ऋषि को हिसा अधिक निष्धष्ट है। इतता ही रही 
बस जोव की हिद्या करनेवाले को अनेक जोवों की हिसां का और ऋषि की दिया 
करनेवाले को अनन्त जोवो को हिंसा का करनेदाला बता कर दास्तकार नें यह शा 
निर्देश किया है कि हिंसा-अ्हिसा के विचार में सडया का प्रश्त अधिक महत्वपूर कहीं 
है, महत्त्वपूर्ण है प्राणी की ऐन्द्रिक एवं आध्याट्मिर विकास क्षमता । 


जब अपरिदा्य बन गई दो हिसाओं में किसी एक को बुनता अनिदार्य हो ढो हां 
अत्प-दिसा को घुनना होगा। विस्तु कौनसी हिंसा अल्पहिसा होगी यह तिर्णव देश, 
काल, परिस्थिति आदि अनेक बातों पर निर्मर करेगा । यहाँ हुई जीवन की मूह्यरता 
गो भी आना होगा) जीवन को यह मूस्यवत्ता दो बातो पर तिर्भरकरतों है 
(१) प्राणी का ऐस्डिक एवं आध्यारिसिक विकार और (२) उसकी सामाजिक उपयोगिशा 
शामास्यतया मतुष्य का जीवन अधिक मूह्यवात है. और मनुष्यों में भी एक सतत डा, 
हिश्तु तिसी परिस्थिति में किसी मनुष्य को अपेक्षा किसी पशु का जीवत भो अधि 
मृह्यवान हो सकता है । रामपत' हिंसा-अद्धिसा के विवेक में जीवन की मूल्यवत्ता का रह 
विचार हमारी दृष्टि में उवेनित्त ही रहा, यही कारण घा हि हम चौंटियों के 
प्रति तो संदेदनशील बन सके किन्तु मनुष्य के प्रति निर्मम ही बने रहे। आज प्छें 
अपनी सर्वेदशीखता को मोहना है और मानवता के प्रठि अदविसा को सकाराम 
बनाता है। यह आवश्यक है हि हम अपरिदार्य दविसांकों हिसाके रूप में समगों 
हें, भस्पधा हमारा कदणां का सोत रूब जारेगा । शिवा में चाहे हमे (गा करी 
षरे, हिल्दु उसके प्रति मात्पस्णाति और हिँ्ित के प्रति कदणा को थारा सूछते नहीं 
भादे, भम्यपा बह द्वेगा हमारे स्वमार का अग बन जावेगी जैसे--गराईबायंक रे! 
लिओंदसा के विदेश का मुश्य आधार धात मही सद्दी है कि हमारा दुइव कयाय डे 
मुक्त हो, डित्नु यह भी है हि हपारी सवेदनसोल्सा जागृत रहे, हृुइ्य में दया भोए 
करता की दाए ग्रदादित हंसी रहे। हमें महिता को हुहवनयूस्य म्दीं बताता है। 
करेंडि यदि इपारी संउेइतगोचता जागूद बनी रहो सो विरचय हो हम जोबत में दि 
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की भात्रा को अत्पत्म करते हुए पूर्ण अहिसा के आदर्श को उपलब्ध करेंगे, साथ ही वह्‌ 
हमारी अहिसा विधायक बनकर मानव समाज में सेवा की गगा भी बहा सकेगी । 


अनाग्रह (वेचारिक सहिष्णुता) 

जैन धर्म में अनाप्रह 

जैन दर्शन के अनेकातवांद का परिणाम सामाजिक नैतिकता के क्षेत्र में वेचारिक 
महिष्णुदा है। अनाग्रह का सिद्धान्द सामाजिक दृष्टि से वैचारिक अहिसा है। अनाग्रह अपने 
विचारों दी तरद दूसरे के विधारों का सम्मान करना विलाता है। वह उस भ्रान्ति का 
निराकरुण करता हैं. कि सत्य मेरे ही पास है, दूसरे के पारा नही हो सकता। यह हमें 
यह बताता है कि सत्य हमारे पास भी हो सकता है और दूमरे के पास भी । सत्य का 
दोष हमें ही हो सकठा है, किन्तु दूसरों को सत्य का बोष नहें। हो सक्ता--यह कद्ने का 
हमें अधिकार नहीं हैं। सत्य का सूर्य न केवल हमारे घर को प्रकाशित करता है बरनू 
हुसरों के घरो को भी प्रकाशित करता है) बस्तुत वह सर्वत्र प्रकाशित है। जो मी 
उस्पुद्ध दृष्टि है उसे देख पाता है, बह उसे पा जाठा हैँ। सत्य बेवल सत्य है, वह न 
मेरा है और न दूसरे का है। जिस प्रकार मदहिसा का सिद्धास्त कहता है कि जीवन जहाँ 
कहो हो, उसका सम्मान करमा चाहिए, उसो प्रकार अनाग्रह वा सिद्धान्त बहा हूँ कि 
साय जद भी हो, उसका सम्पात करना चाहिए। जैनाबार्य हरिभद्र कहते है कि जो सवा 
पृत्ति से ऊपर उठ गया है, जो लोकहित में तिरद है जो विश्व स्वरूप बंप ज्ञाठा है और 
सिसफा घरित्र निर्मेछ और अद्वितीय है, बह छाहे हा हो, विष्णु हो, हरि हो, शकर हो, 
हैं उसे प्रणाम करता हूं। मुझे न जिन के बचनों का पश्माग्रह है. और न कपिल भादि 
के बसनों के प्रति द्वेव, युक्तिदूर्ण बचन जो भी हो, बह मुरे प्राह्म है ।* 

दस्नुतः क्षाग्रह बी धारणा से विवाद व जन्म होता है । व्यवित जब स्व-्मत की 
प्रपंत्ता और दूसरो गो विन्‍्दा करता है, तो परिशामस्वध्प सामाजिक जोदन मे संघर्ष 
का प्रादुर्भाद हो जाता है । इंचारिक आप्रहू न केवल देयक्तिक नैतिक विकास को कुष्टित 
करता है, वरन्‌ सामाजिक जोन में विप्रह, दिषाद और वेमनस्प के बोज बो देता है ! 
सूतरहताग पे बहा गया दे दि जो अपने-अपने मत नी प्रशसा और दूसरे मठ की निम्दा 
करने में हो अपना पाश्डित्प दिखाते हैं ओर लोक शो सत्य से भटकाते है ये एक्रल्तवादो 
स्वयं ससारचक में भटरवे रहते है (४ दरारिक परह सठवाद दा पक्ष छो बत्म देशा है 
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और उससे रागद्ेंध बो वृद्धि होतो है। आवाराधभूि में कहा गया है हि? प्रो 
"बाई शागद्धोव को बुद्धि करनेगठा है" और जइ तह राय-रेप है. तब तक मूतिमी 
सम्मव मही । इसब्वार जैलानायों की दृष्टि में मैतिए पूर्णता कों प्राण कएते के रिए 
धैचारिक आग्रह का परित्याग कर जोवनदूत्टि कों अगापहुमय बसाना मवरन्‍क गला 
शया है । 


जैन दर्शन के अनुगार एकास्त ओर आपढ़ मिध्यारव है क्योकि वे गये के अनतो 
पक्षों का अपडाप बरते है। जैन तत्वजान में प्रग्येक सत्ता अनस्त युणों का सह मादी 
गयी हैं--अनस्तघर्मास्मक वस्तु । एकास्त उससे हे हा का हो प्रहण करता हैं। एक 
ही नही, वह एक के प्रहश के साथ अस्य का नियेष भो करवा है, उसकी भाणों में हव 
तना' हो है. मात्र यही सर है। इस प्रतार एक ओर वह अतस्त सहप ने अनेकतिक 
पक्षों का अपलाप करता हैं। दपरी ओर यह झलुष्य हे कान को कुछित एव मीट 
करता है। आप्रह को उपस्थिति में अनस्त राहय को मानें को जिजागा ही नही होती, 
तो किर सह्य या परमाय॑ का साक्षात्कार तो अढुव दूर को बात है । यदि हुऐं का ५ 
कुएं को ही समुद्र समशने लग जाय धो ते तो कोई उगे उगके मिप्याजशान से उबार साहा 
है और मे उसे अपाह जरराक्ि का दर्शन करा राकता हैं । यहों हियिति एकास्त या गाज 
बुद्धि की है. जिसमें न तो तत्व का यपा्यजञात होता है और ते तत्वन्याज्नालार हे 


होता है । 


जैत विचारधारा के अतृसार मिध्याज्ञान किगो अयत्‌ या अगस्ति्ववान्‌ तत्व ही 
शात नहीं है, पयोकि जो अदत्‌ है, मिध्या है, उसका शान मैसे होगा ? जैन दर्शते कै 
अनुसार सारा शञान सत्य है, ध्र्त यही है कि उसमें एकास्तवाहिता या आग्रह ते हो। 
एंकान्त सत्य के अनन्त पहलुओ को आवृत्त कर अथ को ही पूर्ण के €ए में प्रवट करता 
है और इस प्रकार अश को पूर्ण बताकर ध्यक्ति के शान को रिस्‍्या बना देता है। सर्प 
ही आग्रह अपने में निहित छद्य राग से सत्य को रभोस कर देता है ! इस प्रकार एंकर 
या आाप्रद तत्त्व-साशात्कार या आत्म-साझात्कार में बाधक हैं । जेने दर्शन के अवुमाए 
तत्त्व, परमार्ष था आत्मा पश्चातिकान्त है, अतः पक्ष या आप्रह के माध्यम हे उगे नदी 
पाया जा सत्रता । बह तो परउसत्य है, आग्रहदुद्धि उसे नहीं देख सकती । विचार गा 
दृष्टि जब तक पक्ष, मत या बाद मे अनावरित नही होती, राध्य भी उसके लिए अना* 
दृत नही होता । जब तक आँखों पर राग-दब, आसरित या आग्रह का रगीते घी 
है, अनावृत सरप बाय ग्ाक्षात्कार सम्भव नहों । 

दूमरे, आग्रह स्वय एक बन्पन है । बह वैचारिक आसदित है। शियारों का परिएई 
है। आसतीत या परिषद चाहे वदायीं का हो या विचारों का, दह निरिचि्त ही बरप 


है आचारांगचूबि, १आ१ 
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है। क्षाग्रह विचारों रा बन्धन हैँ और अनाग्रह वैचर्गरक मुत्रित । विधार में ऊद तक 
आग्रह है, दव तक पक्ष रहेगा । यदि पद्म रहेंगा, दो उसका प्रतिपक्ष भी होगा। पक्ष- 
प्रतिष्ठा, यही विचारों वा ससार है, इसमें हो बेचारिक संघर्ष, साम्प्रदापिकता और 
चैंचारिक मनोमालिस्य पनएते हैँ । जैनाचार्यों मे कहा है कि वचन के जितने विवल्प हैं 
उठने ही नयवाद (दृष्टिकोण) है और जिठने तयवाद, दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति के 
इस हैं उतने ही मत-मतान्तर (पर-समय) हूँ) ब्यक्षित जब तक पर-समय (मत-मता- 
न्तरों) में होठा हैं तब ठक स्द-सप्रय (व्षातिक्रान्त विशुद्ध आत्मतत्व) नी प्राप्ति नही 
होदी है। तात्पर्य यह है कि विना आग्रह का परित्याग किये मुक्षित नहीं होती । भुव्ति 
पक्ष का आश्रय लेने में नहीं, वरन्‌ पक्षातिक्रान्त अवस्था को प्राप्त करने में है । बस्तुतः 
जहाँ भी आग्रहबुद्धि होगी, विपक्ष में निहित सत्य का दर्शन सम्भव नहीं होगा और जो 
विपक्ष में निहित सत्य नहीं देखेगा वह सम्पूर्ण सत्य का दृष्टा नही होगा । 


भगवान्‌ मद्दावीर ने बताया कि आग्रह ही सत्य का दापक ठत्त्व है ! आग्रह राग है 
और जहाँ राग है. वहाँ सम्पूर्ण सत्य का दर्शन समव नहीं। सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान या 
डेवलज्ञान बेवल अनाग्रही बो हो हो सकता है। भगवात्‌ महावोर के प्रथम शिष्य एव 
अन्नेव/सी गौतम के जीवन की घटना इसको प्रत्यक्ष सादय है। गौतम भो महावीर के 
धोवनकाल में कैबल्य को उपलब्धि नहीं हो सकी | गोतम के केवलज़ान में आलिर 
कौन सा तष्य बाधक दन रहा था? महावीर ने स्वयं इसका समाधान दिया थां। उन्होंने 
गाठम से कहा या, “गौतम ! तेरा मेरे प्रति जो ममत्व है, रागात्मकता है, वही तेरे 
केवलज्ञान (पूर्णशात) का वाषक है। '” महावीर की स्पष्ट घोषणा थी कि सत्य वा सम्पूर्ण 
दर्शन जाग्रह के घेरे में खडे होकर नहीं किया जा सकता । सत्य तो सर्वत्र उपस्थित है 
केवल हमारी आग्रहयुक्त या मताघदृष्टि उसे देख नही पाती हैं और यदि देखती है तो 
उसे अपने दृष्टिराग से दपित करके ही । आग्रह या दृष्दिराग से वही सत्य असत्य बन 
जाता है। अनांग्रह या समदृष्टित्द से वहो सत्य के रूप में प्रकट हो जाता है। अतः 
महावीर ने कहा, यदि सत्य को पाता है तो अनाग्रहों या मतावादों के घेरे से ऊपर 
उठो, दोषदर्शत की दृष्टि को छोड़कर सत्यान्देपी बनो । सत्य कभी मेरा या पराया नही 
होता है। सत्य तो स्‍्वय भगवान्‌ है (सक्चं खलु भगव) । वह तो सर्वश्र है। दूसरों के 
सत्यों को झुठकाकर हम सत्य को नहीं पर सकते हैं। सत्य विवाद से नहीं, समन्वय से 
प्रकद होठा है । 


सत्य का दर्शन केवल बनाग्रही को ही हो सकता है। जैन घर्म के अनुसार सत्य का 
प्रकटन आग्रह में नहीं, अनाग्रह में होता है। सत्य का साधक वीतराग और अनाग्रही 
होता है । जैन घर्म अपने अनेकान्द के सिद्धान्त के द्वारा एक बनाग्रही एवं समन्वयात्मक 


दृष्टि प्रस्तुत करता है, ताकि वैचारिक असहिष्णुता दो समाप्त किया जा सके । 
श्ड 


८२ हक, बौद्ध और घोता का समाज शत 


बोद आचार-दर्शन में बैधारिक अनाप्रह 


बाद आवारदर्शन में मच्यम मम की दाह अवयेकस्यवाइ को शिनारसरणोंक 
हो एक रुप 7 । इसी सध्यम सास से दैचारिस टोन में अनाग्रद़ की पारणां को दिया 
हुआ है । बौद डिचारको ने भी सरप को झनेर बचहाएओं से दुता देशा और यह माता 
कि सस्य को अनेक पहचुओं के साथ देखता हो बिता है। बेरगावां में हां 
शया है कि जो सत्य भा एक ही पड़ट देखता है. बढ़ सूख है परित तो माय वो 
सौ (अनेर) पहलुओ से दप्ता हैं। वैचारिक आग्रद्ध और विवाद का जर्म एकागी दृष्टि 
कोष से होठा है, एशागदर्शों हो आपस में झगहते है और विवाद में उतझाते हैं ।* 


बोद़ विवारधारा के अनुसार आग्रह, पत्त या एहांगो दृल्दि राग के हो रुप हैं 

छो इस प्रकार के दृष्टिन्टाग में रस होता है वह जगप्‌ में कलह और विदाद वा यू 
करता है और स्वयं भी आसतित के कारण बर्पन में पद्ा रहता है। इसके विपरीत मो 
मनुष्य दृष्टि, पक्ष या आपड़ हे ऊपर उठ जाता हैं, वड़ ते हो विवाद में पहता हैं और 
न बच्चन में । बुद्ध वे निम्न झह३ बड़े मर्मस्प्थों हैं, "जो अपनो दृष्टि से दृशाप्रदीहो 
दूगरे को मूर्स बढाता है, दूसरे धर्म को मृर्प और अशृद्ध बतानेवाला वह हदय कलह झा 
आह्वान करता हैं। विसी धारणा पर स्थित हो, उसके द्वारा वह समार में विवाद उत्ल 
करता है। जो सभी घारणाओं को त्याग देसा हूँ, बह मनुष्य सगार में कल नहीं करता । 
मैं विवाद के दो फल बताता हैं । एक, यह झपूर्ण या एकागो होता है; दूसरे; वह 
विश्रद्द या अधशान्ति का कारण होता है। निर्याय को निद्विदाद मूमि समझनेवाले यह मी 
देखकर विवाद न करें । सावारण मनुष्यों बी छो दुछ दृष्टियों हैं, पशिदत इन सत्र में 
नही पडता । दृष्टि और शृति को ग्रद्मण मं करनेवाठा, आसत्तिरद्दित वह क्या ग्रह 
करे । (लोग) अपने घर्म को परिपूर्ण बताते है और दूपरे के धर्म को हीन बताते हैं! 
इस प्रकार मिसन मत बाड़े ही विवाद करते है. और अपनो धारणा को सत्य बढ़ाते हैं! 
थदि बोई दूसरे को अवज्ञा (निन्‍्दा) मे द्वीन हो जाय तो पर्मी में श्रेष्ठ नदी द्वोता ! को 
डिसी बाद में आमक्‍्त है, वह थुद्धि को श्राप्त नहीं होता, बयोकि वह किसी दृष्टिकों 
मानता है । विवेकी ब्राह्मश तृत्णानदृष्टि में नहीं पढ़ता । वह तृष्या-दृष्टि का अवूवरण 
नही करठा । सृनि इस समार में ग्रन्थियों को छोड़कर वादियों में पक्षपाती नहीं होता । 
अशान्तों में घान्ठ वह जिसे अन्य छोग ग्रहण करते है उसको उपेक्षा करता है । वाद में 
अनासबठ, दृष्टियों से पूर्ण रूप से सुकठ वह घोर संसार में लिप्ठ नहीं होता । जो हुए 
दृष्टि, शृति या विचार है, उन सब पर वह विजयी हैं। धृर्श रूप से मुक्त, मासहात 
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सामामिक नैतिकता के केंद्रीय तर : महिला, अवाप्रहू ओर अपरिप्रह ३ 


बह सम्कार, उपरति ठया नृष्णा-रहित है ।४ 

इतना ही नहीं, बुद्ध सदाचरण और बराध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में इस प्रकार के 
दाद-विवाद या बागविडास या आग्रह-वृत्ति को अनुपयुक्त समझते हूँ । उनको दृष्टि में 
यह पश्षाग्रह या वाद-विवाद तिर्वाग-मार्य के पचिक का कार्य सही है । यह तो मल्लविद्या 
है“-राजभोजन से पुष्ठ पहलवान की तरह (प्रतिवादों के लिए) ललकारने वाले दादी 
का उस जैसे वादी के पास भेजना चाहिए क्योंकि मुक्त पुझंगों के पास विवादरूपों यूद् 
के लिए कोई कारण ही शेष नहों रहा । जो फिसो दृष्टि को प्रहण कर विवाद करते हैं 
और अपने मठ को हो सत्य बठाते हूँ. उससे कहना चाहिए फ्ि विवाद उत्पन्न होते पर 
सुझारे माय वहम करने को यहाँ कोई नहीं है ।* इस प्रकार हम देखते हैँ कि बौद्ध 
दर्शन वैध्यारिक अनाप्रह पर जैन दर्शन के समान ही जोर देता है दुद्ध ने भो महावीर के 
समात हो दृष्टिराग को अनुप्युक्त मात्रा है ओर बढाया कि सत्य का सापरूर्ण प्रदृधन 
बही होठा है, जहाँ सारो दृष्टियों शून्य हो जातो हैँ । यह भो एक विचित्र रायोग है कि 
महावीर के अस्तेदासी इस्द्रभूठि के समान ही बुद्ध के अस्तेवासों आनर्द को भो वृद्ध के 
जोवन बाल में अडूत्‌ पद प्राप्त नहों हो खरा । भम्मवतः महाँ भो यहो मानता होगा 
हि धास्त्र के प्रति आतत्द का ओ दृष्टिराग था, वहो उसके अहईईत्‌ होने में बाचा था ॥ 
इस सम्दत्प में दोतों धर्पों के निफकए समान प्रतीत होते हैं । 

गोता में अनाग्रह 


देदिक परण्परा में भो अनाप्रह का समुचित महत्व और स्थान है। गौता के अनु« 
सार आपद को वृति आपुरो बृत्ति है। धोकृष्ण रहते हैं कि आमुरो स्वमाद वे लोग दग्म, 
मात कौर भद ऐे युक्त होऋर हिसी प्रह्वार भो पूर्ण न होने दालो कापताओं का आप्रय 
कै मशात से भिष्पा मिद्धान्तों को प्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हो सवार में प्रवृत्ति 
करते रहते हैं।! दृहदा हो गही, आपडकः प्ररयर रूप, हाल और धारणा सभो को विहृक 
कर देता है) गोता में झाग्रहपुस्त तप को दामस तप ओर आग्रहयूतद घारणों रो धामस 
धारणा रहा है ४ आधा शहर तो जैत परम्परा के समात ये दारिक आप्रह को मुक्त में 
शाप मातेते हैं। दिवेकचु दामदि में वे कहते है कि विद्वानों की वादों को शुशठता, धाशें 
की घाराजाहिता, धास्व-स्पासयात को पटुठा और विद्वला यह सब भोग का हो कारप हो 
सरते है, मोश्त बा नहीं । छम्दशल दिल को भटकाने बाला एक महात्‌ दस है। वह 
दित्तप्ारित का हो रण है।* अचाद दिमिस्त सत-्मवास्दरों में दृषत दाशताप्यपद को 
भी विएचंड मानते है । थे कहते है हि यदि परमतत्द बा अभुरुव नी ढिया तो धारत्रान 
प्पयन निव्याव है. और यदि प्रर्यत॒र्द झा हान हो दया ठो धास्शप्परन अताशरइऋ 
३. भुलविताव, ५१४१, ३४, १०, ११, १६-२०... २. दही, ४५७८-६. 
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कई नही 


टर जैन, बोड भौर गोहा शा हमाज शत 


है ।* इस प्रशार हम देखते है कि आभार्य शप्रजी दूरिर में यैभारित आपएह दा 
दार्शनिक मास्यताएंँ आर्यशिमिक शापनांवी दृस्टि गे अधिक खुर्य नहीं शरती॥ 
वैदिक नीति देता शुकाचार्य आपरह को अतुनित और झूसगा जा कारश छाती हुए 
बहने है कि अस्यस्त आग्रह नहीं करता चाहिए कपोडि अति सब जग नाग भी बाए 
है । अत्वर्त दान से दरिट्रहा, अध्यम्त शोम गे तिरम्गार और झरयस्त माप मे खाव 
की मूखंता परिलक्षित होती है ।* वर्तमान युग में महारमा गाँधी ने भी बँबारिश आप 
वो अनैतिक माना भर सर्वधर्म राममाव के रूप में वैभारिक अगापह पर जोर दिया। 
बस्तुत आप्रह रास्य भा होता चाहिए, विभारों का गहीं। शाहय का आग्रह नमो हो 
सबता हैं जब हम सपने यैचारिक आप हों ते उपर उठे । महारसाजी में शस्य ते आार्म 
यो तो श्वोकार विया, छैेविन वैचारिक अ!प्रहों को बभी स्वोवार नहीं हिया। उताां 
सर्वधर्म सममाव बा सिद्धान्त इशका प्वलस्त प्रमाण है। इस प्रकार हम देसते है हि 
जैस, बौद्ध और बैदिक तौनों ही परापराओं में अनाग्रह को सामाजिक जीवन की दूर 
से स्व महत्त्व दिया जाता रहा है, बर्योकि बेचारिक राध्थों गे समाज नो दचानेरी 
एकमात्र मार्ग अनाग्रह ही है । 
वेचारिक सहिप्णुता का आधार--धनाप्रह (अनेकाग्त दृध्टि) 

जिस भ्र कार भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध के बाल में बेधारिक सर्प ठप 
स्थित थे और प्रत्येक मतवादी अपने को साम्यक्दृष्टी और दूसरे को मिध्यादृष्टी गई 
रहा था, उसो प्रकार बतमान युग में भी ४ंच्वारिक सघर्ष सपनो चरम सौमा पर है! 
सिद्धास्तों के माम पर मनुष्य-मनुष्य के बोच भेद भी दोवारें खोथो आ रही है । नो 
धर्म के भाम पर, तो कहीं राजनैतिक दाद के नाम पर एक्ट्रूगारे के विदद्ध विषवर्त 
किया जा रहा है। धामिक एवं राजनैतिक साम्प्रशदिदता जनता के मानस को उस्मादीं 
बता रही है । प्रत्येक धमंवाद या राजनैतिक बाद अपनी सत्यता का दावा कर रहा ूँ 
भर दूसरे को भप्राग्त यता रहा है। इस घामिक एय राजनधिक उन्माद एवं असह्दि'ण्॒ता 
के गारण मानव मानव के रगत का प्यासा बना हुआ है। आज प्रत्येक राष्ट्र का एवं 
विश्व का यातावरण तनायपूर्ण एवं विद्वब्ध हैं। एक ओर प्रस्थैक राष्ट्र वी राजनैतिई 
पारियों था धामिक सम्प्रदाय उसके आन्तरिक वातावरण को बिशुब्ध एवं जनता क्र 
पारस्परिक सस्बन्धों को तडावपूर्ण बनाये हुए हैं, तो दूसरी ओर राण्ट्र स्वर भी अपने 
को जिंसी एक निष्ठा से सम्बन्धित कर गुट बना रहे हैं। और इस प्रकार विश्व 
बातावरण को तनावपूर्ण एवं विश्वुग्ध बना रहे है । मात्र इतना ही नहीं यह बेचारिक 
अमहिष्णुता, रामाजिक एवं वारिवारिक जीवन को विषाक्त बना रही है। ([रामी और 
नई पोढ़ी के बैथारिक विरोध के कारण आज समाज और परिवार का वातावरण भी 
झसपान्त शोर गल्ह॒पूपं हो रहा है। बचारिक आग्रह और मतार्धता के इस यूग में एक 


१. विवेडचूदार्भणि ६१. २. चुकनीवि, शर हर ३- 


सामानिक नेतिकता के केद्रोष तर३इ : अहिसा, अनाप्रह ओर अपरिओ्र ह <५्‌ 


। ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो लोगों को आग्रह ओर मतान्धता से ऊपर उठने 
के किए दिशा-निर्देश दे सके । भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीर दो ऐसे भहापुरुष हैं. 
जिन्‍्होंते इस वैचारिक अमहिष्णुता की विष्वंसकारी शक्ति को समझा था और उससे 
बचने का निर्देश दिया था । वर्तमान में मों घापिक, राजनेतिक और सामाजिक जीवन 
में जो वैचारिक सघर्ष और तनाव उपस्थित हैं. उनका सम्यक्‌ समाधान इन्हीं महापुरुषों 
को विचार सरभी के द्वारा खोजा जा सकता है । आज हमे विचार करना होगा कि 
बुद्ध ओर मदह्रावीर की अनाप्रह दृष्टि के द्वारा किस प्रकार घामिक, राजनैतिक और 
सामाजिक सड्ठिष्णुता को विकसित क्रिया जा सकता है 


घाभिक सहिष्णुता 


सभो घर्म-साधना पद्धतियों का मुख्य छक्ष्य राग, आसकबित, अह एवं तृष्णा की 
समाप्ति रहा है । जैन घर को साप्रता क| लक्ष्य वीतरागता है, तो बोद्ध धर्म का साधना" 
लहय बीवतृष्ण होना माना गया है। वही वेदान्त में अह और आसक्ति से ऊपर उठता 
हो प्रद का साध्य बताया गया है। लेकित कट्मा आप्रह वैचारिक राग, वैचारिक 
आसक्ति, वैचारिक तृष्णा अथवा वैचारिक अं का ही रूप नही हैं ? और जब तक वह 
उपस्थित हैं धाधिक साधता के छेत्र में लद्य को सिदि कैसे होगी ? पुत जिन साधता 
पद्धतियों में आहिसा के आदर्श को स्त्रोकार किया गया उनके लिए आग्रह या एकास्त 
वैचारिक हिसा का प्रतीक भी वन जाता है । एक ओर साधना के वैयवितक पहलू की 
दृष्टि से मद्धाप्रद वेचारिक आसकित या राग का हो रूप है. तो दूमरी ओर साधना के 
साप्राजिक पहलू को दृष्टि से वह वैचारिक दिसा है । वैचारिक आासक्ति और वैचारिक 
हिंसा में मुक्ति के लिए घामिक क्षेत्र में अनाग्रह और अनेकास्त को खायना खपेक्षित है । 
वस्तुन, धर्म का आविर्भाव मानव जाति में शान्ति और असहपोग के विस्तार के छिए 
हुआ भा । धर्म मनुध्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए था, लेकिन आाज वही घर्म मनुष्य 
मनृष्य में विभेद को दीदारें खोच रहा हैं ॥ घामिक मतान्थता में हिंसा, संघर्ष, छल, 
छद्म, अन्याय, अत्याचार क्या नहीं हो रहा है ?े क्‍या वस्तुत इसका कारण धर्म हो 
सकठा है ? इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ' में नहो दिया जा सकता। ययार्थ में 
“धर्म! नही, किल्तु घर्मं कर माद रण डालरूर मानव की महूत्वारक्षा, उसका अहकार, हो 
पह सब्र करव्राता रहा है। यह घर्प का नहाब ओढे अत्र्म है । 

धरम एक या अनेझ--पुल प्रश्त यह हैं कि वय्ा धर्म अनेक हैं या हो सकते हैं? 
एस प्रश्न का उत्तर अनेकान्तिइ शैंल्े से यह होगा कि चर्न एक भो है ओर अनेक भी, 
साध्यात्मक घर्म या धर्मों का साधष्य एड है जद कि साथनात्मक घर्य अनेक हैं । 
रूप में धर्मों को एकता और साप्रन रूप से अनेकता को हो गधा्य दृष्टिकोण 
सकठा है। शमी घ॒र्षों का साघ्य है समत्वन्‍्जाम (समायि) अर्घोत हा 


<८ृृ भेत, बोड मोर गोल का हम उत् 
थार परगा तय उ। के टफ डिक्षोग के. जनक २] बहिन (बहार) 
का हक रागडक ॥)२ सरिक्ता + करत हाय क्यो. 2 दहों 
विधारमेद होता है, लेकिन बड़ विदारभेद क्सिः है नही बत मर्ता। 
एक है) ताप करे और जान 0५ से 4सावर बिरेषे हैं था एकते । एड 4 
फेर योजित होके ता बराक है मिद्दी हह | भिरत मे पाररपरिर |क्लेक 
त अवश्य होता & किन्तु याद ता नही है डे केख मे पु 
अत्वेक रे | एकद्सरे को वाटने १) सम, / गहीं होती है हिखु जंग ही बह खेद 
ह परिस्याय कर बी दर रेशाओं 4! ये हो करती, तष्य रुप एक 
में हैः पापनरूपे %) अनेश्का स्षिति ल्‍+ परम का शब्द कक हैँ हो 
उनमे किसे; भैया / अनागह पम्र सा शरूत शा और 
चाप: अनेकता ॥ ग्रित कर्क है 
विश्क के; विभिन्‍न ६, चियो के अपने बुक २) परिरिषतियों है अमागित 
होकर अपने छिद्धा एवं सपना के बा नियमों इन किया । देशकालगक 
4रिस्थितिय ) ९) आपना को क्षमता) ३). भर थे धर्म सजा 
डे पा के गें का भा जाना स्वाभाविक गा हज) भी । हि 
पैप्य क) आपके धमचियों $ अति ममता िगफमकत, ) ने में अपने व्यक्त 
भाग्रह और गे मे अपने कम था 7पदति को है. वे अन्तिम सत्य 
आनने को क्षष्य क््यि डल्स्वर् || 'मिक सग्फ * उनके शोक साम- 
दायिक व, क््श्रा है । मनुत्य- ड7 वि/९- उसके अहकी जता को 
'ोट लगते है अपन; अगाड़ा बलम- बनाने हैं । यदि वंपकितक 
भहे शम्पदायों के एक अवश्य है किन बह पाया नही है। 
डिक और हेप- “कालगत भी इक शरण रहे और इसके अतिक्तित 
पवप्चाहि पा शो में आई है$ विकतियो के समोपन रखा बने । 
कारणों 


मं ण्वं(ट्‌ हियी सा 

या मेदब्य, है एव काल # भनुशार सभ्ोपन हे 205 कर की दृष्टिशे। 
कफ कात्णों वि होम ह8। छोरकर क्षेप सभी कारण से उत्पस्क सस्पशर 

क्कि रत को जन्म ढेते है। 

/ति आर कि कातिल मतहिष्युदा ने 

आपकक के बह इस इसस, अत्याचार, नृश- 


भाप्रहू, पाक्रिक अगश्व्युतत भौर पाग्रयाद 
पा दिक इतिद्वाम 3 अच्देता दे गली; 
विपप में अन्य वैफर्य से, 


सापाजिक्त मेहिकता हो बाडोप हत्व : अआहिता, मजाएह भौर अररिएह ८७ 


सठा और रकत्शाश्न वो धरम पर दाता बतादा गया। घाव्तिन्द्दाता एर्म ही 
अद्यान्दि वा शरण बता। आज के देहानिए दुग में पादिक अमाप्या वा एक सुरुप 
शरण यह भी है। वर्दार विभिस्त मर्हों, पदों और दादों पे बाध्य भिम्नता परिहहिण्ति 
होठ है. हिन्‍्यु यईि हमारी दृष्टि ब्यापकु और घनाप्ड़ी हो हो इसमें भी एशबा भोर 
समस्पय के मूत्र परिएल्षित हो सरते है । 
अनेदास्त विभार-दृष्टि दिमिस्‍्स धर्म शम्पदारों को समालि के द्वारा एता का 
प्रशग नहीं बरहों हैं बरोहि वैयतिक रबिमेद एशं धमतामेद तथा देशप्ाल्यत 
जिन्‍्लत्ाओं बे होते हुए विभिम्न धर्म ए४ विचार शम्प्रदायों बी उपस्थिति अपरिहारय 
हैं। ए घर्म गा एक सस्प्रदार बा मारा शसंगद एवं अम्यादहारिद हो गहीं अविशु 
अग्रान्ति और संपर्ष वा शरण भी है। अनेपास्त, विभिम्त धर्म सम्प्रदारों वो समाप्ति 
हा प्रयाग नहों होरर उस्हें एवं स्यापक परूर्धठा में शुमपत रूप मे सयोशित बरते का 
प्रणाम हो खबद़ा है। छेपित इसके लिए प्रापमिक आवश्यइता है पाधिक गहिष्णुता 
ओर रर्वंधर्भ मममाद को । 


अनेकास्त के समर्थक जैनादायों मे सर्देव घामिक गहिष्णुता बा परिचय दिया है । 
बाचार्य हरिभद कौ पामिक सहििषुदा हो सर्वविदित ही ६। घपने प्रम्ध दास्तवार्ता 
समुध्दर में उन्होंने बुद्ध के अनारमशद और स्थायदर्शन के ईप्वर तृह्रवाई, बेदाग्त 
कै सर्वास्मबाद (बद्मावाद) में भी रागठि दिखाने रा प्रयाग शिया। उनको समस्वय- 
वादी दृष्टि का सरेत हम पूर् में कर चुके हैं। 
इसप्ररार आयजाय॑ द्रेमबरद्र ने भो शिव-प्रत़िमा को प्रणाम करते गमय घ्वदेव- 
सममाव का परिचप देसे हुए कहा था 
भवबीशांडुर जनना, रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ! 
ब्रह्मा या विशुर्वा हूरो, जिनो वा नमस्तस्में । 


समार परिश्रमण के कारण रागादि जिसके क्षय हो चुके हैं, उसे मं भ्णाम करता हूँ 
चाहे वह द्रद्मा हो, विष्णु हो, द्षिव हो या जिन हो । 

उपाध्याय यथोविजय जी लिखते हैं-- हु 

“सच्चा अनेबान्तवादी किसी दर्शन से द्वेष महीं करता। वह सम्पूर्ण दृष्टिकोण 
(दर्शनों) को इस प्रकार वात्मस्थ दृष्टि से देखठा है जेसे कोई पिता अपने पुत्रो को । क्योंकि 
अनेकास्तवादी की स्यूनाधिक बुद्धि नही हो सकती । वास्तव में सच्चा ध्यास्तरज्ञ बहे जाने 
का अधिवारी बद्दी है जो स्याड्ाद का आलम्दन लेझर सम्पूर्ण दर्शदों में समान « 
रखता दै । माध्यस्थ भाव ही दास्त्रों वए गूड़ रहस्य है, यही धर्मवाद है । 
रहने पर शास्त्र के एक पद था ज्ञान भी सकल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों, : 








सामाजिक मेतिकत! के कंद्ोय तत्त्व : अहिसा, अनाप्रह और अपरिप्रह ८९ 
सामाजिक एवं पारिवारिक सहिष्णुता 


_ कौटुम्बिक क्षेत्र में इस पद्धति का उपयोग परस्पर कुटुम्वों में और कुटुम्व के सदस्यों 
में संघर्ष को टालकर शाल्तिपूर्ण बादावरण का निर्माण करेगा ६ सामान्यतया पारिवारिक 
जीवत में संघ के दो देन्द्र होते है--पिठा-पुत्र तथा सासन-वहू । इन दोनो के जिवादों में 
गूत कारण दोनों का दृष्टि-मेद हैं । पिता जिस परिवैश्ञ में पछा हैं उन्ही संस्कारो के 
आधार पर पुत्र व जोवन ढालना चाहता है। जिस मान्यता को स्वय मानकर वंठा है, 
उसी मान्यताओं को दूसरे से मतवाना चाहता है। पिता की दृष्टि अनुभवप्रधान होती 
डर जबकि पुद्र को दृष्टि तर्कप्रधाव | एक प्राचीन सस्कारो से ग्रस्त होता हैं तो दूसरा 
उन्‍हें समाप्त कर देना चाहता है। यही स्थिठि साम-वहू में होती है। सास यह अपेक्षा 
काती हूँ हि घहू ऐसा जोवन जिये जैसा उसने स्वय बहू के रूप में जिया था, जबकि 
ड्टू अपने युग के अनुरूप और अपने मातृपक्ष के संस्कारों से प्रभावित जीवन जीना 
घाहदी है। मात्र इतना ही नहों, उसकी अपेक्षा यह भी होती है. कि वह उतवा ही 
स्वठन्त्र जीबन जोये जैसा घह अपने माता-पिता के पाप्त जीठी थो । इसके विपरोत 
जमुर पक्ष उससे एक अनुशासित जीवन की अपेक्षा करता हैं। यही सव विवाद के 
कारण बनते हैं। इसमें जद तक सहिष्णु दृष्टि और दूसरे को स्थिति को समझने का 
अैयास नही क्या जाता ठव ठक संघर्ष समाप्त नही हो सकता। वस्दुतः इसके मूल में 
जो दृष्टि भेद है उसे अनेकान्त पद्धदि से सम्यक्‌ प्रकार जाना जा सकता है । 


... वास्तविकता यह है कि हम जब दूसरे के सम्बन्ध में कोई विच्यार करें, कोई निर्णय 
लें तो हमें स्वयं अपने को उस स्थिति सें खड़ा कर सोचना चाहिए । दूसरे की मूमिका 
मैं स्वय को खड़ा करके हो उसे सम्यक्‌ प्रकार से जाना जा सकता है। पिदा पुत्र से 
जिस बात को अपेक्षा करता हैं, उसके पहले अपने को पुत्र की भूमिका में खड़ा कर 
विचार कर ले | अधिकारी क्मं॑चारी से जिस ढंग से काम लेना चाहता है उसके पहले 
स्वयं को उस स्थिति में खडा करे, फिर निर्णय ले । यहो एक दृष्टि है जिसके द्वारा एक 
सहिष्णु मानस का निर्माण किया जा सकता है और मानव-जाति को वैचारिक संघर्षों से 
बचाया जा सकता है 

अनापह को अवधारणा के फछित--सत्‌ अनन्त पहलुओं से यूक्त है तथा मानवीय 
ज्ञान के मांधन सोमित एवं सापेक्ष है, अत' सामान्य व्यक्ति का ज्ञान सोमिद (आशिक) 
और सापेक्ष होठा है। दूमरे आराग्रह, जो वस्तुत- बैचारिक राग हो है, सत्य को रंगीन 
बना देता हैं । रागारिमिश बुद्धि भो सत्य को विदृत कर देती है॥ परिणामस्वख्प 
सामास्य व्यक्ति बे जो भी ज्ञान होता है वह पूर्ण तो होता ही है, अशुद भी होता 
हैं। कब्र. सस्यास्देषण एच विचारणूद्धि को आवश्यक हार्तें निम्न हैं-- 


१. सम्पूर्थ सत्य का ह्ान सामास्य भावद के लिए सम्मद नहीं है, सत्य के .. 


१ जैत, डौड़ मौर पौता का सताज रत 


पहडू हमारे लिए आवृत् बने रहते है। खत, दूगरों के विषार ए शा पेशी 

गधह्यता सम्भव है, यह बात स्वीकार करनी होगी । 

यध्यान्वैषण आप्रहृशुद्धि के द्वारा सम्भव महीं है। अताशही दीफदि ही गरय हो 

प्रदान कर राइती है । 

राग-देपजस्थ संस्कारों से ऊपर उठकर "मेरा शो सच्ता के हयात पह दवा 

मो मेरा' यह दृष्टि रखना भाद्विए। सत्य चाहें बने थरागही गा बिगेषी के 

पास, उगे स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहता भाहिए | 

४ जब तक हम राग-देव के सस्पारोंगे अपने जो ऊपर नहीं उठा सके औओए 
धूर्णता को नहीं प्राप्त कर र्झे तब तू जैवज सर के प्रति जिज्ञासा रखता 
साहिए। सतप अपता या पराया नहीं होता हैं । 

५. अपने विचार पक्ष के प्रति भी विपत् के समात तीव्र रमालोपक दीढ 


शत 


हर 


रखना चाहिए । 
६, विपद्ष के सत्य को उसी के दृष्टिकोण वे आधार पर समझने हा पर 
करता चाहिए । 


७, धनुमव या कान की वृद्धि के साथ यदि नये साध्यों का प्रकदन हो तथा पा 
ग्रद्दीत विचार असर्य प्रतीत हो तो आध्टवृद्धि का हपाय कर तये विचारों है 
स्वीकार करना भाहिए ओर पुरानी मान्यताओं को तदबुडप सोष्ठ 
करना चाहिए । 


विरोध को स्थिति में प्रशापूवक रमस्कय के सूत्र लोजते को प्रयास रर 
चाद्िए । 


् 


६. दूसरों के विचारों कै श्रति सहिष्णु दृष्टिकोग रखना चाहिएं, कौ झ्सरे 
विचारों में भी सत्थता की राम्मावना निहित है । 


अनासक्ति (अपरिग्रह) 
अहिंगा और अनाप्रह के वाद छैन आवारदर्शन हा तीसरा अमर सिदस्ति कर 
सवित है) अश्सा, अनाग्रह ओर अनासकिति इन तोन तन्‍््यी के आधार पर ही बैन 


आधघारदर्शन वा भव्य महुठ लहा है । यही अनायकित सामाजिक नैतिकता है क्षेत्र मे 
अपरिप्रद् यते जाती है । 


ज्ञेम धर्म में अतार्साक्त 
_ जन काचारदर्शन में जिन पींच महाद्रतों का विवेचन है, उनमें से तीन महा 
>अस्तरेय, इच्मचर्य और अपरिप्द्द अनागकित के ही व्यावहारिक रूप है । ड्यवित मे अर 
«+ सागस्थि दो झुपों में प्रकट होती है--१. संग्रह-मावता और २. मोगन्तीता 
ईमादता और भोग-मातता से प्रेरित होकर ही मनृध्य दुसरोंके सिर डी 


हामाहिष्त मेतिकता दो देप्ोप तशइ २ धहणा, अताएह और अररिणह ् 


दस्तुओं का अपहरण दरठा है । इस प्रदार आसवित बाहद तीन रुपों मे होती है-- 
१. अपदरथ (धोषण), २. भोग और $, रांद्रह। मासकित ने होत रूपों दा तिय्रद 
मरने के लिए बैन आधारदर्ंन में अस्‍्तेय, इड्ाचर्प और अपरिप्रद्ट महाश्॒द्रों वा विधान 
है ।सप्रहनवुति रा अपरिप्रह से, मोएवूतसि का इद्मदर्य से भोर अपहरणवृत्ति का अस्तेय 
महाव्रत से निग्रह होता है । 

उत्तराध्ययनमूत्र के अनुगार भ्रमद्र शागतिक दुसों बा मुल बारण तृष्णा है। बहा 
गया हँ--जिसको तृष्या समाप्त हो जातो है उसत्रा मोह समाप्त हो जाता है और 
जिमझा मोह मिद जाता है उसके दुरा भी ममाप्त हो जाते है ।१ आसविते दा हो दूसरा 
नाम होम हैं और छोम समग्र सदुगुणो का वितादशक हैं +* जैन विचारणा के अनुसार 
दृष्या एक ऐसी लाई है जो कमो भी पादी नहीं जा सरतो । दुष्पूर तृष्णा गा कभी अस्त 
नहीं भाता। उत्तराध्ययनमूत्र में इगे स्पष्ट करते हुए गहा गया है. कि यदि सोने और 
धादी दे कैलाश पर्वद के समान असहप पर्वठ भी खड़े कर दिये जायें तो भी यह दुष्पूर् 
हुए्णा धान्त नहीं हो सकती, वर्पोंकि घने चाहे विठता भी हो, वह सीमित है और तृष्णा 
अनन्त (अमोम) है, अत' सीमित साधनों से इस असीम सृष्णा को पृ्षि नहीं को णा 
हड़दी (१ विन्‍्तु जब तक तृष्णा धान्‍्त नहीं होती, ठव तक दु सो से मुवित भी नहीं 
होती । मूतरद्॒तांग के अनुसा र मनुष्य जब तक किसी भी प्रकार बो आसवित रखता है 
यह दुख थे मुक्त हीं हो सगता ।४ यदि हम अधिक स्पष्ट शब्दों में बहेँ तो जैन 
दार्शनिकों थी दृष्टि में तृष्णा या आसकित दुख का पर्यायवाची ही बसे गयो है ! यह 
तृष्णा या आसकित ही परिप्रह (सम्रह्ृत्ति) का मूछ है । आसदित ही परिप्रह है ।/ जैन 
आचार्यों मे जिस अपरिप्रह के मिद्धास्त का प्रतिपाइन किया उसके मूछ में मही अतास क्ति- 
प्रचान दृष्टि कार्य कर रही हैं। यद्यपि आसक्ति एक मानसिक दस्य है, मत की हो एक 
वृत्ति है, प्रधापि उसका प्रक्टन शाह है और उसका सीघा सम्बन्ध बाह्य वस्तुओ से है । 
वह सामाजिक जीवन को दूषित करती है । अतः भागजित के प्रह्मण के लिए व्यावहारिक 
रूप में परिग्रह का त्याग भी आवश्यक है। 

परिप्रह या स्रहवृत्ति सामाजिक [ईसा है | जैन आचार्यों की दृष्टि में समग्र परि- 
ग्रह हिसा से पस्युत्पस्त है ! क्योंकि दिदा हिसा (शोषण) बे शप्रह असम्भव है । ब्यरित 
सग्रह के द्वारा दुसरो के द्वियों का हनन करता हैँ गौर इस रूप में सग्रह या परिय्रह हिसा 
का ही एक रूप है । बह दिसा या शोषण का जनक है | अनासक्ति को जीवन में उतारने 
के लिए जैन आचारयों ने यह आवश्यक भाना कि मनुष्य याहा-परिग्रह का भी त्याग 





१. उत्तराष्ययन, ३२।८- २. दशवेकालिक, ८३८. 
३. उत्तराष्यपन, ९४८ ४ सूत्रकदाग, श१२. 
५. ददादेकालिक, ६२१. 


3 मैन, घोदध और गौता की हमात एंव 


करे। परिय्रह-एयाग अनासकत दृष्टि का बाह्य जोश में अमाण है। एफ ओर गिर 
शग्रह और दूगरी और अतागित, इत दोनों में कोई मेल गहीं है। सहित 
सक्ति गो भावतां वा उदय हैं तो उसे बाह्य व्ययदार में अनितर्य हैथे है प्रए्ट पेश 
दाहिए। अतायकित को यारणा कों स्याउद्यादिक रूप देने के लिए गेहस्त औत म 
परिय्रह-मर्थाश और श्रमण जीवन में समग्र परिप्रह के स्याग वो निर्देश है। 2 208 
जैन मुतरि का अस्यन्तिक अपरिप्दी जीवन अनासशत दृष्टि का राजीव प्रहाण है! है 
सिपही होते हुए भी व्यक्ति के संत में आमतित हा तरव रहें गाता है, तेहिन ए 
आधार पर महू मानना हि वियुत् संग्रद्द को रसते हुए भी अनायकत वृत्ति का पूरी हर 
निर्वाह हो सकता है, गमुचित नहीं हैँ । 
जैन आबारदर्शन में मह आवश्यक माना गया हैं हि साथक चाहे गृहस्प हो 
श्रमण, उते अपरिय्रहू की दिशा में आगे बढ़ना बादिएं । हम देखते हैं. हि री ९ 
वर्गों की सप्रह एवं शोपण-वुत्ति ने मानव-्जाति को टिलने कष्ठों में डाला हैं। ॑ 
आचारदशशत के अनुसार समविभाग और समवितरण साधता की आवश्यक मं है 
जैनविचारधारा में स्पष्ट रूप से यह कहां गया है. हि जो सम्रतिभाग और स्मवित 
सही करता उसकी मुक्ति सभव नहीं हूँ । ऐंसा व्यक्त पापी हो है ।* समदिरधय है 
समवितरण सामाजिक एवं आ्राध्यात्मिक विकास के अतिवार्य अग है। एके रि 
आध्यात्मिक उपलब्धि भी समय नहीं ९ अतः जैन आचार्यों ने बैतिक साथती 
में अतासकित को अनिवार्य माना है । 
बोद्ध पर्म में अतासहित--बौदपरम्परा में भी अनासवित को सम वन्यनों एवं $ 
का मूठ माना गया है । बुद कहते है कि तृष्णा के नध्ठ हो जाने पर सभी बस्धन € 
नष्ट हो जाते हैं । तृष्णा दुष्यूर्ष हैं। वे कदते हूँ हि चाहे स्वर्ण-मुदाओं भी वर्ष 
लगे, छेकित उससे भी तृष्णायुक्त मनुष्य की तृष्ति नही होती । मंगरात्‌ ड़ की 
में तृष्णा ही दु प है? ओर जिधे यह विपैछो नौच तुष्णा घेर छेती हैं. उसके ४ 
ही बढ़ने रहते हूँ, जैसे खेतों में वीरण घास बढ़ती रहती है।४ बौददर्रत में 7 
तीन प्रकार की माती गयी है---१, भवनृष्णा, २. विभवतृष्णा और है जाम 
भवश्‌"णा अस्तिस्व या बने रहने को तृष्णा है, यह रागस्थातोय है । विमवर्तृष्णा के 
पाउट हो जाने को तृष्णा है । सह देषस्पानीय है । कामतृष्णा भोगों की उपर 
तुष्णा है। रूपादि छह विययों को भव, विभव और वामतृध्णा के आधार 
परम्परा में तृथ्णा के १८ भेद भो माने गये हैँ । दृष्णा हो बस्पत है । बुद ने ढी' 
कटा है हि बुद्धिमान लोग उस बन्धन को बन्धन सही कहने जो छोदे की बना 








१. उत्तराष्यतन, १७३१३; प्रस्नम्याक्रण, २१३. 


२. पम्मप३, १4६ 
३, सयुखनिद्ाम, २१३॥६६, ११६५. 


४, धम्मपद, रे ३५. 


द्वामानिक नैठिकता के केन्द्रीय तस्व . अहिता, अनाप्रह कौर अपरिप्रह ३ 


डड्डो का बता हो अधवा रस्सी का बना हो, अपितु दृढ़तर बन्धन तो सोना, चाँदी, पुत्र, 
स्त्री भाई में गहो हुई आसकित ही है ।* सुत्तनिषात में भी बुद्ध ने बहा है कि आसवित 
हो बन्घन है जो भी दु ख होता है. वह सद तृष्णा के कारण ही होता है ।* आसवत 
मनुष्य आमवित के कारण नाना प्रकार के दु ख उठाे है (४ कासदित का क्षय ही दु खों 
हा क्षय हैं। जो व्यक्ति इस तृष्णा को वश में कर छेता है उसके दुख उसी प्रकार 
समाप्त हो जाते है जैसे कमहपत्र पर रहा हुआ जल-बिन्दु शीघ्र हो ममाप्त हो जाता 
है।। तृष्णा से ही शोक और मय उत्पन्न होते हैं. । हृष्णा-मुक्त मनुष्य बो न तो भय 
होता है झोर न शोक ।५ इस प्रकार बुद्ध की दृष्टि मे आसक्ति ही बास्तविक दुख है 
और अनासर्ति ही सच्चा सुख है । बुद्ध ने जिस अनात्मवाद का प्रतिपादन किया, उसके 
पीछे भी उनकी मूल दृष्टि आसक्ति-नाश ही थी। वृद्ध को दृष्टि में आरामवित, चाहे बह 
पदों को हो, चाहे वह किसी अतीन्द्रिय आत्मा के अस्तित्व की हो, बन्धन ही हैं। 
अस्तित्व की चाह तृष्णा ही है। मुक्ति तो विरायता या अनासक्तित में हो प्रतिफलित 
होतो हूं ।* तृष्णा का प्रह्मण होना ही निर्वाण है । बुद्ध की दृष्टि में परिग्रह या सप्रह- 
वृत्ति का मूल यही आसक्ति या तृष्णा हैँ। कहा गया है कि परिग्रह का मूल इच्छा 
(बासवित) है ।* अतः बुद्ध वी दृष्टि में भी अनासक्ति वो यूत्ति के उदय के लिए परि- 
'प्रह का विमर्जन आवश्यक है । 

गोता में भ्रतासक्ति--गीता के आचारदर्शन का भी बेन्द्रीय तत्व अनासकित है। महात्मा 
गाधो ने हो गीता को 'अनासक्ति-्योग' हो कहा है। गीठाकार ने भी यह स्पष्ट जिया है कि 
आासक्ति का तस्व ही व्यक्ति को सप्रह और मोगवासता के लिए प्रेरित करवा हैं। कहा 
गया है कि आरसक्ति के बन्धन में बंधा हुआ व्यक्ति कामभोग थी पूर्ति के लिए अन्याय- 
पूर्वक अप-सप्रह करता है ।* एस प्रकार गोठाकार वी स्पष्ट मान्यठा है कि आयिक छोत्र 
में अपहरण, शोषण और हृग्रह को जो बुराश्याँ पतपती हैं वे सद मूलत आरसक्तिसे 
इत्यूशस्त हैं। गोता के अनुसार आयक्ति और छोम नरक के कारण हैं। काममोगों 
में आपका मनुष्य हो नरक और अशुभ योनियो में जन्म छेवा हैं।** सम्पूर्थ जगत्‌ इसी 
आसकित के पाद में बेधा हुआ है ओर इष्छा और द्वेष से सम्मोहिद होकर परिध्रमण 
करता रहता है । वस्तुत: आसक्ति के कारण वैभवितक और सामाजिक जीदत नारबीय 
इन जाता है | गीता के नैतिक दर्शन का सारा जोर फलासक्ति को समाष्त करन पर हूँ । 
ओोषष्ण पहने हैं कि है अर्जुन, तू कमों के फल में रहो हुई आसवित का रयाग कर 
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ण् सामाजिक धर्म एवं दायिल 
गरम्ताजिश धर्म 


जैव आ्ाधारदर्शत में मे केशत माप्यारिमिह दूत्टि यों धर्म की शििवाहों सी 
हैं, बरत्‌ पर्म पे गाभाजिक पढ़चु बर भी बार वहाश हाणा पा है । मै विएशों 
बे संघ था सामाजिक जीया की प्रमुधता शरैद हरीहारए कौ है! सधारगिद्राि 
तामाजिक भरत के सस्दर्म में दग यों का विशेशन उपाय तं पर 
२ मंगरपर्म, 3 राष्ट्रपर्म, ४ पासश्टपर्म, ५. दुलवर्म, ६. गणपर्ष, ७ सप्म ४ 
मिद्धाल्तपर्म (युतपर्म), ९ चट्िविधर्म और १० अध्तिकायपर्म। इतयें हे परत ४५ 
तो रो तरह से शाम्ाजिफक जीवन मे साम्यर्पित है । 

१ प्रामपर्मं--प्राम के विंग, स्यवस्था शपा शारित मै लिए डिते लिएणों हो 
धार्तियों ने मिलकर बनाया है, उन पाठल करना प्रामपर्म है। एसपर्स गा हर्ष है 
ग्राम में हम निवास करते हैं, उग ग्राम भी ब्यवस्थाओं, भषदिओं एवं लिफमों है बुर 
कार्प करना। ग्राम गा अर्थ व्यक्तियों के हुलों का रगूह हूँ। अत” सामूदिर हां मे री 
दूमरे के सहयोग के आर पर ग्राम का विज्ाग करता, ग्राम के अखर पूरी दी 
व्यवस्था और शान्ति बताये रखया और आपते में बैमतरय और मलेश उतिंग 
उसके लिए प्रयनशील रहना हू ग्रामपर्म के प्रमुच हत्व है । ग्राम में घान्ति एव 
नही है, तो वद्दीं के लोगों के जोहन में भी शारित नहीं रहती । जिंग परिंत में 
जीते हैं, उसमें शाम्ति और ड्यवस्था के लिए आवश्यक रूप से प्रयाल करता ईयर 
बर्तव्य है। प्रत्येक प्रामवागो सदैव इस बात के लिए जांगुत रहे हि उसके डिगी आर 
से शाम के हिठी हो चोद ते पहुँचे । ब्रामपर्म को व्यवस्था के लिए जैंत आपागी गे हे 
स्पविर की श्पवस्था भी को हैं । प्रामस्थविर प्राम का मुखिया या मेता होता है। 
स्थविर का प्रदत्त रहता है कि ग्राम की व्यवस्था, शान्ति एवं विकास के ठिए, 
में पारस्परिक स्नेह और सहयोग बता रह 

३. भगरधमें--ग्रामो के रष्य में स्थित एक केस्वीय प्राम की जो छत सी 
साविक फेन्द्र होता है, नगर बद्दा जाता है। सामान्यतः प्राम-्यर्म और तगरपर 
विशेष अस्दर नहीं है। नगरघम के अन्तर्गत नगर की व्यवस्था एवं दास्ति, हि 
जियमी का पालन एवं नागरिकों के पारस्परिक हितों का सांदक्षण-सम्धत बीवी है! 


का त+-+-_> 


है. स्पानाग १०१७६० 


विशेष विवेबना के किए देलिए--(अ) धर्म व्याख्या (थी जवादरलाठजी में श 
(ब) पर्म दर्शन (श्री घुक्लचस्दजी मगर 


जझामाजिक धर्म एवं रावित्व रू 


क्ेश्ति नागरिकों बा उत्तरदायित्व बेदल सगर के द्विों दक ही सीमित नहीं है । युगोन 
सम्द्म में भगरपर्म यह भी है हि नागरिकों के द्वारा प्रामदासियों का शोषण मे हो । 
जगरबतों का उत्तरदायित्व प्रामोणजनों की क्रपेशा अग्निक है। उम्हें से बे बल अपने तगर के 
विकास एवं स्यवस्था का ध्यात रखता चाहिए वरत्‌ उन समग्र प्रामदासियों के हित भी 
भो चिन्ता कएतो चादिएं; जितके आघाद पर सगर बी बुरावमायिक हथा आधिक 
स्पिवियाँ निर्मर हैं । मगर में एक दोग्य सायरिक कै रूप में जीना, सागरिक कर्संस्यों 
एवं नियमों का पूरों तरह पाखन करना हो मनुष्य का नपरपर्म है। 

जैन सूत्रों में नगर को स्पवस्पा आईि के: लिए नगरश्थविर बी योजना का उल्लेश 
है। आधुनिक युग में जो स्वाद एवं बाय सगरपाक्तिया क्दवा मगएनिग्म के अध्यक्ष के 
हैं, बैन परम्परा में बहो स्थान एवं कार्य सगरस्थविर के है । 

$. राष्ट्रपवं---जैत विधारणा के अनुसार प्रत्येक प्राम एवं मगर दिसी राष्ट्र का 
अंग होता है और प्रस्येक राष्ट्र को अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक घतना होती है जो 
प्राप्रीणों एवं नागरिकों को एक राष्ट्र ने सदस्यों के सूप में आपस में बॉपकर रणती 

“६१ राष्ट्रप्म का ठाटापं हैं. राष्ट्र की सॉस्ट्रविक चेतना अपवा ध्लौवन बी विध्िष्द 
प्रणाड़ी को सझ्ीव बनाये रखना। राष्ट्रीय विधि-विधान, नियमों एवं मर्यादाओं वा पालन 
करना ही राष्ट्रषर्म है । आाधुनिफ सम्दर्भ में राष्ट्रपर्ण का ठालर्य है राष्ट्रीय एश़वा एवं 
निष्ठा को बनाये रखना तथा राष्ट्र के सागरिकों के द्वितों गा परस्पर घात मे करते हुए, 
राष्ट्र के विद्याम में प्रयलधील रहना, राष्ट्रीय शासन के नियर्मी के विषद्ध कार्य मं 
करना, राष्ट्रीय विधि-विधानों का आदर करते हुए उतवा समुचित रूप से पालन करना | 
डपास%दरशयिसूत्र में शज्य के नियमों के विपरीत आचरण करना दोधपूर्ण माना गया 
है। जैनागों में शाष्ट्रश्धविर का विदेचत भी उपलब्ध है। प्रजावत्र में जो स्थान राष्ट्र- 
पति हा हू वही प्राचीन भारतोय परम्परा में राष्ट्रस्वविर का होगा, यह भाना जा 
सकठा है। 

४, पाश्चण्डपमं---जैन थाचार्यों ने पाखण्ड कौ अपनी व्याख्या की है। जिसके द्वारा 
पाप का ख्डन होठा हो वह पालण्ड है ।' दशवेकालिक निर्युक्ति के अनुसार पाखण्ड एक 
भरत का नाथ है। जिसका ब्रत निर्मल हो, वह पासण्डी ।* सामान्य नैतिक नियमों छर 
पालन करना ही पाखण्डर्म है। सम्प्रति पारृण्ड बा अर्थ ढोग हो गया है, वह अर्थ २ 
अभिप्रेत नही है । पारण्डधर्म का तालर्य अनुशासित, नियमित एवं सयमित जीवन 
पाखण्डघर्म के लिए ध्यवस्थापक के रूप में प्रश्चास्ता-स्थविर का निर्देश है । प्रशास 
स्पविर शहद की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट छूगता हैं कि वह जतता,को घर्मोप 
कै माध्यम से निय्ित करनेवाा अपिकारी है| प्रास्ता-स्थविर का कार्य र 


१. धर्ष-दर्शन, पु० 2६ / “३. दशवैदालिकनिर्युक्ति, १५८. 


(२९ कैत, बोड़ झोर हीरे का साज ए४ 


पामिद वि*य, संयम तर बे हवातिव ने कि प्रेरित कही रहा है। हरे वर | 
प्रशारता सपविर शाहहोय घरध्विहारी के गंात होगा होगा जिगर जाए जाता रो 
सामार्प मै तिक जी की दिला देता होता होगा 8 नि 

५ कुतपर्मे-्यरियार अत वश वरशरा ने माचाएजियर्यों एवं मरा 
दाजन करता हुएपर्म है । वरिद्वार वा अनुभवी, बृद्ध शु्ष घोष आदिए दुचशए देता 
है । परियार के सहाय जुएस्पविर बी आजाओं का पालन करी है कर ९७०७ 
अर्तञय है परिवार का गंदर्घन एक विकार करता हथां उसे रहता ्रवूिों गे शचाता। 
जैन परम्परा में. गृहस्ष एंड मृत दोनों के लिए बुरुपर्म का पाशग माशशा है, दी 
मुति की शुल उसके पिता ते आपार पर नहीं वरस्‌ गुए के आधार पर बनती है। 


६ गणपर्म--गंण का अर्थ शपाग आचार एवं विनर के भ्यक्ियों हा गहही 
महावीए के प्मय में हमें गेशराश्यों का उस्देश मिलता है। गधशख एज 
प्रजासशारमक रासश्य होते है। गशध्रमं का तारपर्य है गण के तिमरमों भौर मरषाशशे शी 
परछत करना । गण दो माने गये है--!. छौषिइ ( रापाजिक ) मौर र कल 
(पामिक) । जैन परम्परा में वर्तमान शत में भी शाधुओं के गण होते हैं गिरे १४ 
जाता है। प्रप्येष्ठ गण (गच्छ) के आचार-नियमों में बोहा-बद्त मर्तर भी पहही है 
गंध के तियमों के अनुगरार आप रण करना गचपर्म हैं। परर्पर सहयोग हर्थ 
रखना गण के अत्येक शादश्प का वक्तव्य हैं॥ गण का एक यणरपविर होता है! 875 
देशकालगठ परिस्पितिपों के आधार पर स्यवरवाएं देना, नियमों मो बनाना और 
करवाना गणर्पविर का कार्य हैं । जैठ विघारणा के झनुगार बारजार गे ड़ो हे 


वाला साधक होने दृष्टि से देखा गया है । बुद्ध ने भी गण को उसनति के विर्षी री 
प्रतिपादन किया हैं । 


७. संप्रयमें-- विभिन्‍न गणो मे. मिलकर शब बनता है । जैन आधाएों कै हे 
धर्म की ध्याह्या संघ या सभा के सियमों के परिषालन के रूप में ही है! ही रा 
प्रकार की राष्ट्रीय सस्या है. जिसमें विभिन्‍्द कुल था गण मिलकर सामृदिक सिर 
उगदस्था का निश्चय करते है । सच के नियमों का पाझन करता संप मे हो हे 
का कर्तश्य है । 

प पैन परप्पत में संद के दो रूप है. १. लोहिक सच और र. लोकोतर #. 
छोतिक शंध का कार्य जीवन के ओतिक पद्म गो व्यवस्थाओं मो देखता है: हे 
छोडोत्तर सघ का जाये आध्यात्मिक विकाय गरना है। ज्नोरिक सप हो हा ४ 
संप हो, सप के प्रत्ये्ड सदस्य का यह अनिवार्य कर्तव्य माना गया हैं कि कि 
जिपपों का पूरो तरह पालन करें। स में किसों भी प्रकार के मतमुटाव अप 
के लिए कोई मो डार्य नहीं करें। एडता यों अशुष्य बनाये रखने के हि 


प्वामाजिस धर्म एवं दापिस्त श०१्‌ 
अ्कललशीछ रहे। जैन परस्थरा के अनुसार साथु, माध्दो, श्रावक और ख्ाविका इन 
चारों से मिलकर संघ का निर्माप् होगा है। मस्पेसूत्र में संघ के: महत्व वां विस्ताए- 
पूरक सुन्दर विवेचत हुआ है, शिस्से स्पष्ट हैं हि जैन में न॑ठिऋ रापना में संपीय 
जीवन बा दितना अप्िक महत्त्व है ।* 

< धुतपर्म--सामाजिक दृष्टि से शुवृषमम दा शालायें है शिक्षण स्पदस्था सम्बन्धी 
वियमों वी पान करता। लिश्य का युद्ध के प्रठि, गुए बा शिध्य के श्रढ्धि कैंठा भ्यवहार 
हो यह धुतयम का हो विषय है। सामाजिह संदर्भ में श्रु्रपमं थे ठाटापं शिक्षण को 
सामाजिक या संघोष स्यवस्पा है। गुरू और शिष्य के कत्तं प्यों दपा पारश्थाति गस्दर्पो 
जा दोष और उतझा पालन शुव॑यपे या ज्ञानाजंत का अनिवार्य अंग हैं॥ योग्य शिष्य 
को ज्ञान देता गुइ रा कर्तव्य है, जद जिएय का करछ॑श्य गुए को आजाओं छा श्रद्धा 
पूर्दर पालन बएना हैं । 

९ चारित्रपर्म--चारिष्रिध्स का तात्पपं है श्रमश एवं वृहम्ध धर्म के आशह- 
नियपों का परिषाठत करना । घछपि अरित्रषम का बहुत बुछ २० .२ुप बैयविवक गायता 
सै है, दधापि उनवा सामाजिक पहलू भो है। जैन आपार के नपर्मों एवं उपनिषमों के 
प्रोडे सामाजिक दृष्टि भी है। अदिसा सम्दस्धी सभी ०, और उपतिप्रम सामाभिष्ठ 
शान्ति के सस्थापन के लिए हैं। अनाप्रद सामाजिक जोवत से थैचाटिक विद्ेप एवं 
दैदारिक सपर्ष को समाप्त करठा है। इसरो प्रद्धास अपरिषह सापाजिक जोवत मे सप्रह 
बृत्ति, अम्तेय और घोषण को समाप्त करता है । अहिसा, धनाप् हू और अपरिप्रह वर 
आधारित जैन,आचार के नियम-उपनिषम प्रत्यक्ष और परोन्न श्प में शामाजिड दप्टि 
प्ै युवत हैं यह माठा जा सकता है । रे 

१०. अत्तिक्रायप्ं--अस्तिकायपर्म का बहुत डुछ सन्कस्त्र हस्‍्वमोमांसा पे है, 
बठ उसका विवेचत यहाँ अप्रामंगिझ् है ॥ 

इम प्रकार जैन आचार्यों ने म केवक वेयकितक एवं आप्य/म्पिष्र प्षों के सस्दस्ध में 
विचार क्रिया वरनू सामाजिक जोवन पर भी दिचार झिया है। दुन गूत्रों में उपतम्ध 
भगरघर्म, प्रापधर्म, राष्ट्रवर्म आदि का बर्गत इप बा डा रदप्ट प्रमाण है. हि जन 
आचारदर्शन सामाजिक पक्ष का ययोवित मूह्याघ्त हझुस्ते हुए उसके विदासक भी 
प्रयास करता है । 
जैनघर्म ओर सामाजिक दायित्व 

मद्यष प्राचोन जेन आगप साहिट में खाउ:अच 
झभय नहीं है रिन्‍्तु उसमें यत्र-्दत कुठ विवरे 


३, नस्द्ीसुत्र-वीडिका, ४-१७ 


रे दापरिख का विस्तृत दिवेबत व 
है। ऐसे मूत्र है, जो व्पस्ति के ५ 
का ओक्ा परात्ों साद्िस्व मैं गति 





श्र अंत, बड़ भर बौता का हज सी 


गृह़स्य वरागढ़ दोनों नै है| शाफयरित्र हातिस्शों की शिपत बर्चों है। गा गाए 
मुनि हे सामाजिक दारियों की चर्चा करेंगे 

झोन सुति के झामाजिक बायिरए--द्थवि गुति क हुए छोप आय गोवा रैक 
भी प्राधीत दैत आदमों में उसके िए निम्त गोगाजिक दॉयि नि्शिट है 

१. शोति और बचे का प्रशाशन--मृतति का गई प्रवण गामाजिह दायित मी 
कि बह मगरों या दामों में आारर जसगापारण को सर्याग का उपरेश श्े। हक 
में हपच्ट रूए से निशा हैं मि घुनि प्राप्त एप सगर की तुर्ड, परिषए, उत्तर और 

दिशाओं में जाकर घसी-निरषत या उँसन्मीव का भेद किये बिसा सभी की कगार 
उपदेश दें। इस प्रकार जन साधारण को सैतिद औौषन एवं सशषार की भोए 2 
अरना यह पूत्ति का प्रधप्र शाप्रजिक दाणित्व है। बह समाज में मैतिततता एव हु 
भा प्रहरी है? समाज मर्नतिकता की ओर अध्गर से हो यह देशता उरी शत | 
बूकि मृत शिक्षा आएदि के रूप में औवन विर्षाह ने शापन शपाज तै उपहशव ता धो 
इसलिए रामाज रा प्ररयुषकार बरता उसका कर्तर्प है 

२. परम को प्रभावगा शव सद को प्रतिदशा को रज्ञा-“गामार्य रूप से हे हर! 
भर विशेष रुप से आधा, गण द्व राब्छ लायक का यह अविवाय दर्तस्य है हि के हे 
की अतिष्छा एवं गरिमा को अशुष्ण बनाये रसें । उन्हें इस दात हा ध्यात रशन ० 
है कि सदर की प्रतिष्ठा का रदाण हो, सथ गए परामद मे हो, जैतधर्म के प्रति पा 
सक् वर्ग को आस्था बनी रहे और उसके प्रति होगों में अश्द्धा का भाव उतने हे 
निशीषजूर्णी आदि में उल्लेख है वि संघ भो प्रतिष्ठा के रदाण निर्मित अपवॉईर परर्म ४४ 
भी सहारा लिया जा सकता है--उदाहरणाएँ मुनि के लिए मंत्र्तत करती, जे 
अताना या तप-ऋद्धि का प्रदर्शन करना वजित है विर्तु संधद्धित और धम [2006 
लिए वह यह सब कर सकता हैं ) इस प्रकार राघ का सरदाण आवश्यक मोती गया है 
क्योकि वह साधना को आधार भुप्रि हैं । 

३. मिक्षु सिशूलियों की तेदा एव परिचर्षा--डंत मति का ऐोसरा सामारवि 
दायित्व संपन्सेवा है। महावीर एवं दृद्ध बी यह विशेषता है कि उन्होंते सामरिक सापका 
पद्धति का दिकास किया ओर मिश्र्‌ संघ एवं भिश्षुणी संघ बसी सामाजिक संस्णाओो 
निर्माण किया ) जैनागर्ों में प्रत्येक सिल्म और भिक्ुणी का यह अनिवार्य वर्त्य ही 
गया है कि वे अन्‍य भिशुओं और मिशुूणियों की तेवा एस परिवर्यो करें । यदि मे पर 
ऐसे ब्रा या मगर में पहुंचते हैं कि जहां कोई रोगी या वृद्ध मिथ पहले से लिंक 
रहा हो ती उतका प्रथम दापित्द होता है कि थे उसकी मधोचित परिचर्या करें और 7 
स्थान रखें कि उनके कारण उसे असुविधा न हो 3३ सच ब्यवस्था पें आचरण उपाध्याय, 
१, आचाराग १।२॥५ 





३. निशीषदर्णी १७४३ ३, निशीय [ैटरेए 


सामादिक्त पर्म एवं शिव - १०३ 


स्थदिर (वुद-धुनि), रोगी (म्लानी, अध्ययनरत मदद्दीक्षित मुनि, बुल, संघ और साधर्मी 
दो सेवा परिचर्या के विशेष निर्देश दिये गये थे । 

४. सिलुणों संध का रक्षण--निशोषदूणि के अनुगार मुनिसंप वा एक धष्य 
दायित्व यह भी था हि यह अमामाजिक एवं दुराचारी छोगों से भिश्रुणी संघ वी रक्षा 
करें । ऐे प्रसगों पर यदि मुति मर्यादा भंग करके भो कोई आवरण करता पड़ता तो 
वह ह्वम्प माता जाता था । 

५ संघ के आदेशों का परिपालन--प्रस्येक स्थिति में सथ (समाज) सर्वोपरि था । 
आचाय॑ ओो सथ का नायक होता था, उसे भी सघ के आदेश का पालन करना होता 
चां। घैयवितक साधना की अपेक्षा भी संघ का हित प्रधान माना गया था। सप के 
हितों भौर आदेशों की अवमातता करने पर दष्ड देले की व्यवस्था थी | इ्वेताम्यर 
साहिस्य में यहाँ तक उल्लेख है कि पाटलीपुत्र बाचना के मम्य सघ के आदेश बी 
अवपानता करने पर आचार्य भद्रदाहु को सघसे बहिष्कृत कर देने तक के निर्देश दे 
दिये थे। 
गृहस्थ थर्ग के सामाजिक वायित्व 


१. भिक्नु-भिक्षुणियों को सेका--उपासक यर्म का प्रथम सामाजिक दायित्व था 
आहार, औषधि आदि के द्वारा थमण संघ की सेवा करना अपनी दैहिक क्रावश्यकताओं 
के सन्दर्भ में मुनिवर्य पर्णठया मृहस्थों पर अवलम्बित था अतः गृहस्थों का प्राथमिक 
वर्तव्य था कि वे उत्को इन क्षावश्यक्ताओं की पूि करें । अतिथि सविभाग को गृहर्पों 
का धर्म माना गया था । इस दृष्टि से उन्हें मिशु-मिक्ुणी सघ का 'माता-पिता' कहा गया 
चा। यद्यपि साधुन्साध्वियों के लिए भी यह स्पष्ट निर्देश था कि वे गृहस्पों पर भार 
स्वष्प ने बने । 

३. परिवार हो सेवा--गृहस्थ का दूसरा सामाजिक दायित्व अपने वृद्ध माता-पिता, 
रन, पृत्र-पुत्री आदि परिजनी को सेवा एवं परिचर्या करना है। श्वेतास्धर साहित्य में 
उस्छेख है हि महावोर ने भाता का अपने प्रति अत्यधिक स्नेंह देखकर यह निर्णय ले 
लिया था कि जब तक उनके माता-पिठा जीवित रहेंगे वे संन्यास नही लेंगे | यह माता- 
पिता के प्रदि भक्ति भावना का सूचक ही है ! यद्यपि इस सावन में दिगम्वर परम्परा 
का दृष्टिकोण शिन्‍न हैँ । जँनघर्म में सन्‍्यास छेने के पहले पारिवारिक उत्तरदायित्वों हे 
मुबित पाना आवश्यक माना गया है। मुप्ते जैन आगमो में एक भी उल्लेख ऐसा देख 
को नहीं मिछा कि जहाँ विना परिजनों को अनुमति से किसी व्यक्ति ने रम्यास प्रह 
किया हो ६ जैनवर्म में माज भी यह परम्परा अश्लुश्णष्प से कायप है | कोई भो व्यवि 
बिना परिजनों एवं समाज (सथ) की अनुमति के सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता हूँ 
१. तिशीयर्ूर्णी २८९ ३, उपासकद्शायमूत् * 


३२ मैन, बोड भौर पीता का ताज 3 ॥ 


हा, पिद्वी, पृष्ष पुत्री, पहियावारीको अनुमति प्राप्त > रन! आवश्यक ड्ोग है। 
व दौछे द्रव माता यही है कि न्‍यतिह साध्ाजिक उत्तरशक्िलों गे सितुत्त होंडा हट 
स्पाय प्र) करे । इस शाप को बुद्धि अरइसर्शा के निम्न उद्भदरण से होगी है 
क्‍ब भपतुनन को यर शाप हो पया हि ढ्वारिएा का धोप् हो खिनाम होने वात है, है 
रोक हएह पं वादा करदा दी हि यदि कोई स्यीति संस्थास सेवा चाहता है ुए। 
तन है हरे ले वा रहा हो! कि उसके माता-विता पुतलुची एं पहली भा पान 
“न «भव कगा--हों उसके पाएग योग का उद्रदाविततर हैं सात बे सो । गयी 
बुर ने दापाम में रग्य/स के /हए वरिजनों बी अनुमति को आवश्यक ही माता भा 
हक ड़ “रहो में परिजनों को मगुंरति के दिना हो गष में प्रदेश ले हिश या एी 
हो क० झट ररों। थी पह लिए शक दिया या हि बिता परिशतों जी सवृ्ी डे 
कीच बहार करी को कय। ताने यही कड़ी उह्होने मद भी पोधित कर शिव 
# अर हहबोप शेक्ह या हैक को भी जो गाशनलिद उत्तरदादिटषों से भा की 
(+ इततर कण हैं. दि पू। अपुर्गात के उवशाश्पत्ा प्शर् सही ही जाते । हि! 
कै। ६९ लत खच बचत गाधविक हाविश् को चुह़ाय विवान्यरपारा वी मनु त्ी 
+९ ३ के हहाश हक का पति हो या दृहर्प औवर मे ही अएशर पता कौ 
ई ७] तह कक वहा हद की कै यूले 4 जा ख्रागश्यक माता सा है। 


के. 4 भक ताक प्रोरिक पियें मुल्य: ति पृर्तिप्रषाग है अत माता फ्ष्पो 
५३ ह ३4 हक है है. पऐस्हॉहिंक कधिश्वां बी अर्चा जरी विलनी है जे 
कह पु 4 है हुक ने 4 कर विज को बविकश कवीव गाजता है. और ते ररेगा पहि 








६. %॥ (० 4३ २7 शा 06 करती कया गाहिहा में. इत दॉविहों को 2 

है 2१ / $ व ता अरकत अुाजाव को विद सहन्‍या हा सरियाएक हौँ 

# कह 4४ हुआ वहुत। की याली के वारशरिम ४ साशतनिददातिती 

बा बह है 728 ५२ह ३ 4 4 77 बाद जय हैं. ०5! कापाारगा पीले डा 

है कह! 5 68 2२३ २4 (6 मरवा की यौन सम्बस्धा है विवश ए। 4 

कै * 4 ३5 के आ व व ड इहाल का स्वारती हल यद्त से कैबठ शशि डी 
बन 


जड़ $/7 कै »क ₹ शाह जजन | पोटजवावद्र है को कक 
डी ४ है 2. +5०११३४+ ब तजलल्कर्वजय ते करने, व/रहमत डरते 4 


४२4 ट्रस्ड ४ 2 - न आ [6 क अकन मे कोत कहबस्थों हो हुई 
कै 5. $+>ह» है 


रू +ञ पु 


हप्ड & 27 कर उह पड ते हुए बे दविुुरत मेडन 
* १५4 «० है ज>ट कै हब + मिल इसई कर्तव्य कट अक ४ का है 


कहे है 4 ० उलट 5 कडक री बाजी इत$ इनसमव पे हरी 


एफ्शिक घर्ष पर्दे दायित्व -* १०५ 


सओषधि का सैवन करता हैं । यहाँ जैनधर्म को निवृत्तिप्रधान दृष्टि कोबक्षुण्ण रखते हुए 
वैवाहिक जीवन की आवश्यकता का प्रतिपादन क्रिया शया है । वैवाहिक जोवन वी 
आवश्यकता न केवल गौस-वासना की सतुष्टि के लिए अधितु बुरू जाति एवं धरम का 
संवर्दधन करने के लिए भी हैं। आदिपुराण में यह भी उल्लेख है कि विवाह न करने 
पै भम्तति का उच्छेद हो जाता है, सुम्त॒ति के उच्छेद से धर्म का उच्छेद हो जाता है 
अतः विवाह गृहस्थो का धामिक कर्तव्य है | 


वैवाहिक जीवन में परस्पर भ्रीति को आवश्यक माना गया है, यद्यप्रि जैनधर्ष का 
पृश्य बल बासनात्यक प्रेम की अपेक्षा सम्ण भावना या विशुद्ध प्रेम को ओर अधिक 
है। नेमि और राजुल तथा विजयसेठ और विजया छेठानी के वासनारहित प्रेम की चर्चा 
है जैन कया साहित्य परिपूर्ण है ॥ इस दोनों शुगछों को गोरवगाथा आज भी जैन 
समाज दें श्रद्धा के साथ गाई जाती है। विजय सेठ और विजया सेठानी का जीवन-वृत्त 
यृहप्प जीवन में रहकर ब्रह्मचय॑ के पालन का सर्वोच्च आदर्श मात्रा जाता है। 


पैवाहिक जीवन से सम्दन्धित अन्म समस्याओं जँसे दिवाह-विष्छेद, विधवा-विवादू, 
पुरविवाह अआईि के विधि-निषेध के सम्बन्ध में हमें स्पष्ट उस्लेख दो प्राप्त नहीं होते हैं 
कि जैन कयासाहिस्य में इन प्रवृत्तियों को स्देद ही नैतिक माना जादा रहा है। 
अपवादरूप छे कुछ उदाहरणो को छोड़कर जैद सुमाज में अभी देरू इन प्रवुत्तियों का 
प्रदलत नही है भर मे ऐसी प्रवृत्तियों को अच्छी निगाह से देखा जाता हैं। यध्धपि 
विषवा विवाह और पुनविवाह के समर्थक ऋषमभदेव के जीवन का उदाहरण देते हैं 
जैद बथा भर्हिए्प के: अनुमर ऋषभदेद ने एक युगलिये रे! अबाछ मुस्यु हो जाने पर 
उसकी बहुन|पल्नी से विदाह गिया था । जैन कथा साहित्य के अनुसार ऋषमदेव के पूर्व 
बहन हो पोवनावर्षा में दस्नो बनती थी, उन्होने ही इस प्रथा वो समाप्त कर विवाह 
संस्था दी रथापत बो थो अठ- पह भालना उचित रहीं है कि उन्होंने दिघदा विवाह 
दिया था। सप्ताज में दहुपत्नो प्रया दी उपस्यिति के अनेक उदाहरण जैन धाम 
शाहित्य धौर बया साहि य में पिलते है, यथपि इहुपति प्रथा का ए% मात्र द्रोपदी दा 
उदाहरण हो। उपल्यद है---िन्‍्सु इनइ बही समपन दिया सया हो था इम्हें दैडिक कौर 
धामिक दृष्टि से उचित मान गया हो ऐसा बोई भो उल्देख मेरे देखने में नही आपा ६ 
श्रादर्श वे रुप में सदैव हो एक पत्नो दव या एक-यतिद्रत की प्रशंसा वो धई है ॥ 


दस्तुतः जेनधर्म बेयक्तिक मेतिकठा पर शछ देकर सामाजिक सम्दस्पों वो धुद घोर 
भघुर बनाता है । उसके रामाजिक आदेश लिम्त है - 





१ दडाड्क्टाण ११११६९५-१६७. हू हक ७7६१ .६०७ 


३४ जैक ओह भौ6 शौक है बच्ाक पर्नक 


दर्द में #>नीविक भीवफ से िल कूत 


गा रे 


| १६ 
नन आीटललर अकक भक कर ०% हैं 27 ला वन फीक्क थे औ+क+ोल कै १ 
#जो शफज 
ये कक हज ब ब] है ब्क तक 7 8 
के । 
के के इच्तार नरक कर के चूहव रन के ।8 सके के लो ॥ ४१4 


ब्क १ ।ि 
के हक क्र हे को बटन » ऐड के कप कर ह जे९ 4९ब१क है? । 


्ज्कडो 
करे 4 के पैरो कनपा+ कट पैँदन चूत उतध ह्रल हे परत कह ेजओं । 
दततरस गई 


4. हताने हें न है इतावं के कत्क की शर्त २ के. फिनों के भी [न ० चित 


पक । ऋतक्त < 
ब्ब पैसी 

% हृशरक्तों है ११३ इहन शत अप्ड एु्टक्तों के वह कध्तां चल (6 ज 7 
कर 3 » «हक ह$ 


,क (थो 
६ बताह में रो १ रत वीक कक के रतके बजि ऋषता/ बोर 4 हहहीत/१ ( 
औ ह अगर नली के च|छर हे देवा लड़ पल करत्त कहीं) 
औवध्ध में लाभ जिक औव ते के अवनदाह शत 
कातकरधातदुक वोनशरर्क तर कतकरक्च आाचकालि(6 हो बगल भो१क ै 4९ 
दएरह रेट! हई २१६ ज"तिचएरों ये (हू हातशीदऋ अध्दररकिकुव किन ही हैं 57 


१. #िची लिए काशी को कहती अत बत'ओ अनाए जावानक बतों की. क॥१%४ | 
इक हल बल + 


क्‍ 


हिधी हो बत वा अक्दर अक 0, हिती दे भी हवा ये अषिक काश है तो 
हिंठी पर गहहत के अ!(॥ बजा बे भार? + 


है, दिशों बो अजोिंडा मे शापह अत बबा । 


ह 
परर्गरिद सिक्का परत मत कहे + # नो है मो की अधातत हरा जाओ माँ! 
से हिसी के हूत्द रहस्य का धक न क 7 + 


सामाजिह आदत मे हहत सशद बद हो, अकवाई मेड पैलाओं मोर दगऐोफे 
परिवहन का कयाग मत करो 


६. अपने स्वार्ध ढो विविच्देशु झतस्प बोषणा संत करा । 
से हो स्वयं चोटी करो, मे चोर हो गदरोग दा होत ने चोरी का शाते सरोधो 





६. हाजकीए़ निपर्मों डा सह ठबन मर राउर के झट का अववचत मत करो) त्ति 
१०. अपने यौत सम्बस्धों में अउृ(ढ शरदरण मद करत । देशवान्मयर्ग, हैवाज! 
शर्व उसके द्वारा थन का अत मत करो । 


सामामिक घम एवं बादित्व १०७ 


११. 
१३, 
१३. 
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१९. 


१६ 

(७. 
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६4] 
२०, 
क् 
र्र्‌. 
२३. 
२४. 


२५, 


२६ 
२७. 
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है ५ 4 
३०, 
३१. 
४3. 


है३. 
शेड 
३५. 
डर 


अपनी सम्पत्ति बा परिरीमत ररो झोोर उसे छोर हितार्य ब्यय करो १ 

अपने ब्यवसाय के होत्र को सोमित करो और वर्जित व्यवसाय मत करो । 

अपनी उपगोग सामग्री को मर्यादा करो और उद्का अठि संग्रह मत करो ) 

दे सभी कार्य मत करो, जिसमे सुम्हारा कोई हित नहीं होता है । 

यथा सम्मद अतिथियों को, पन्तजनों को, पीडित एवं अमहाय व्यवितयों गो 
हेवा करो । अन्न, वस्त्र, क्षावास, औषधि आदि के द्वारा उसको आवश्यकताओं 
की पूति करो। 

क्रोष मत करो, सबसे प्रेमपूर्ण ध्यवहार करो । 

दुसरों की अवमानना मठ करो, विनीद बनो, दूसरों का आदर-सम्मान करो । 
कप॒टपूर्ण व्यवहार मत करो। दूसरो के प्रदि व्यवहार में निएछल एव प्रामाणिक रहो । 
तृष्णा भठ रखो, आंसक्ित मर्त बढ़ाओनो | 

न्पाय-नीति से घंत उपार्जन करो । 

शिष्य पुरुषों के आचार को प्रशमा करो। 

प्रसिद्ध देशाचार का पालन करो | 

उदाचारो पुष्टपों की सगति करो ॥ 

माठा-पिठा को सेवा-मक्ति करो 


रुगड्ढेन्शगड़े और दखेड़े पैदा करने वाली जगह से दूर रहो, अर्वात्‌ वित्त में क्षोभ 
उत्पन्न करने वाले स्थान में न रहो । 

आप के अनुसार व्यय करो । 

अपनी भ्राधिक स्थिति के अनुसार यस्त्र पहनो । 

धर्म के साथ अर्थ-युदुपार्थ, काम-पृरपार्थ और मोक्ष-पुरुषार्थ का इस प्रकार सेवन 
करो कि कोई किसी का बाघक ने हो । 

अतिथि और साथू जनों का यथायोग्य सत्कार करो । 

कभी दुराग्रह के वेशीभूत दे होओ । 

देश और काल के प्रतिकूल आचरण ने करों । 

जिनके पालन-पोषण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर हो, उनका पालन-पोषण 
करो | 

अपने प्रति किये हुए उपजार को नम्नठा पूर्वक स्वीकार करो ॥ 

अपने सदाचार एवं सेवा-कार्य के द्वारा जनता का प्रेम सम्परादित करो ॥ 
झज्जाशील बनो। अनुचित बार्य करने में लज्जा का अनुभव करो । 

परोपकार करने में उद्दद रहो | दूसरों को सेवा करने का अवसर आने 

मत हटो । हे 


११० हेस, बोझ मोर गोता का सशाज इर्ग 


करता घाहिए। छपपूकत्र खुत में उ्ोंते इग शत पर ब्रताश दाता हैं हि इतमें से प्रतोक 
के प्रति पृहस्शेयागक के कया कतहय है १ 


हुए वे माता बिता के प्रति कर्र्य--(१) दस्होंने मेरा अरशल्योपण हिया है अ“' 
मुझे इतका मरणलोपश करता भाहिए। (२) इस्हींने में रा कार्य (मेरा) किया हैं. मत 
भूमे इनपा गार्य सिद्य करता चाहित। [3) एएहो) हुकलंध हों कायम रखा है, 
उसकी रध्य वी है. अत मुझे भी वुघन्यश को कायम रखता चाहिए, उसी रशा 
करनी धाहिए । (४) इन्होंने मुझे उततरापिकार (दायर्ण) प्रदात हिया है भव मुभे 
भी उत्तराप्रिकार (दापरज) प्रतिपाइत करना भाहिए (५) मूत-प्तोंकि तिमिश श्राद” 
दान देंता चांद्विए । 


साता-विता का पुत्र पर प्रश्युपक्षार--(१) वाय कामों से बचाते हैं (२) पृष्य हम 
में योजिठ करते हैं (३) शिल्प को शिक्षा प्रदान करते है. (४) योग्य रत्ती मे पाई 
कर।ते हैं और (५) उत्तरायिकार प्रदात करते हैं ( 


आचार्य (शिक्षक) के प्रति कर्तम्य--(१) उत्पाल--उनकों आदर प्रदान रुरता 
आहिए । (२) उपस्थात--उततरी सैया में उपस्थित रहना चाहिए। (३) शुशुपा-रतकी 


सुश्रुपा करती चाहिए । (४) परिच्र्या>उसतरी परिचर्या करनो चाहिए । (५) विनय 
पूर्वक शिल्प सौखता चाहिए । 


दविष्य के प्रति काचार्य का प्र्पुपष्ार--( १) विनीत बनाते है । (२) सुल्दर शिक्षा 
प्रदान करते हैं। (३) हमारी विद्या परिपूर्ण होगी यह सोचकर सभी शिल्प भर पभी 
शत घ्विसलाते हैं । (४) मित्र-अमात्यों को सुप्रतिपादत करते है । (५) दिए (विद्या) 
की सुरधा करते हैं । 


पत्नी के प्रति पति के कतंव्य--(१) पत्नी का सम्मान करता चाहिए ! (२) उसकी 
ठिरस्‍्कार था अवद्वेलना नदी करनी चाहिए। (३) परस्त्री गन नहीं करना चाहिए 
(इससे पत्नो का विश्वास बना रहडा है) । (४) ऐड्वर्य (सम्पत्ति) प्रदान करता 
चाहिए + (५) वस्त्-अलेकार प्रदात करता चाहिए । 


पति के प्रति पसनो का प्रत्युप्ार--(१) पर के सभी कार्यों को सम्यक अगार में 
आधा करती हैं। (२) परिजन (नोक़र-चाऊर) को वश में रखती है। (२) दर” 
रण नहीं अरही है। (४) (पति द्वारा) अजित सम्पदा की रक्षा करठी है। (१) 
गायों में निर(/छस और दक्ष होती हद 


7 के प्रति कसैब्य--(१) उन्हें उपहार (दान) श्रदात करना चाहिए । (2) 
बोलना घाहिए ; (३) अर्घ-चर्यो अर्थात्‌ उनके कार्यों में सहयोग अत 
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करनता चाहिए । (४) उसके प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए ! (५) उन्हें 
विश्वास प्रशन करना चाहिए । 

सित्र का अत्युषकार--(१) उसकी भूलों से रक्षा करते हूँ (अर्थात्‌ सही दिशा 
निर्देश करते है) । (२) उसकी सम्पत्ति की रक्षा करते हैं। (३) विपत्ति के समय 
घरग प्रदान करते हैं । (४) आपलाएऊ में साथ नहीं छोड़ते हैँ ॥ (५) अन्य लोग भी 
ऐवे (प्रित्र युक्त) पुरुष का सत्तार करते हैं। दि 

सेरह के प्रति ह्शरों के कतंडंय--(६१) उसकी योग्यदा और क्षमठा के अनुसार 
कार लेना चाहिए । (२) उसे उचित भोजन और देतन प्रदान करना चाहिए । (६) 
रोधी होने पर उसाह्नो सेवा-मुथ्ुपा करनी चाहिए । (४) उसे उत्तम रसों बाले पदार्थ 
प्रदात करता चाहिए । (५) समय-समय पर उसे अवकाश प्रदान करता चाहिए । 


सेरक का सवामो के प्रति प्रत्यपकार--(१) स्वामी के उठने के धूव॑ं अपने कार्य 
करने रूप जाते है. । (२) स्वामो के सोने के परचात्‌ ही सोते हैं। (३) स्वामी द्वारा 
प्रदत्त दसतु का ही उपयोग करते है ।(४) स्वामी के कार्यों को सम्पक्‌ प्रकार से सम्पा- 
दित् करते हैं। (५) स्वामो को कोठि और प्रशठा दा प्रसार करते डे 
भमण दाह्मनों के प्रति कर्तप्य--(१) मैत्री भादयुक्त कायिक कर्मों से उनका प्रत्यु« 
पस्यान (सेदा-सम्मान) करना चाहिए १ (२) मैज्ञोभाद युवत वाबिक कर्म से उनका 
प्रस्युपट्यात करना चाहिए। (३) सैत्रोभाव युक्त मानसिक कर्मों से उनका प्रत्पुपस्थात 
भरना चाहिए। (४) उनको दान-अ्रदान करने हेतु सदैव द्वार खुला रखना चाहिए 
अर्थात दान देने हेतु सरेद ठत्पर रहना चाहिए। (५) उन्हें भोजन आदि प्रदान करना 
चाहिए। 
अमण श्राह्म्शों का प्रत्पुपकार--(१) पाप कर्मों से निवृत्त करते है। (२) बल्याप- 
बाएं दा में छगाते है । (३) पल्याण (अनुरुम्या) के है। (४) अथुठ (बीत) 
शत घुवावे हैं। (५) थुद (अशिठ) झान दो दृइ करते है। (३) स्वर्ग वा राष्टा 
दिखाते है । 
वैदिक परम्परा में सा्मामिक पर्म--रिव प्रकार बैन परस्घरा में दस घर्मों वा 
इन है उपी प्रकार. बैंदिक परम्परा से मनु मे भोवृछ शामानिक इ्मो दी सियित 
डिया है, जैसे १, देशपर्म रे जाठिपर्य ३. बुलपर्स ४, पासच्दर्म ५. गणपर्नो दि 
इमूदि में बदित ये पदों हो शाप्ाडिर एम जन परम्परा के दस सामारिर पर ये 
कभाहित है । इतता हो गहों, दोनों से मे रख साज-धान्य है, दरत्‌ झर्ष-सामर डी 
दोता में भो दुतपर्म दो चर्चा है । अत बुरुपम सेवा डे किए हे डर हे 
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